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प्राक्कथन 


जीवन की मवस्था का अध्ययन 


मानव भौर उसके जीवन को भवस्थाएं (नामक पुस्तक) मे प्रस्तुत की गी 
समस्याएे वेडे महत्व की हं । आधुनिक मानव अपने जौवनकाल मे जिन बहुविध 
समस्याओं का सामना करता है वे, हमारी सम्मतिमे, इस कारण पायी जाती है 
करि वतमान समय मे आयु-सापेक्ष सभावनाओ भौर दायित्वं मे सरम्बाधत 
अवधारणारए कुष्ट-कुछ यपविस्तृत है । उदाहरण के लिए, वु युवा लोगरा की अपने 
व्यव्हार के उत्तरदायित्व से वचने की च्छा (यह मोटे रूप म॑ शिशुता" की नव~ 
धारणा के अन्तगत आती है) यदा-क्दाएेमे असुदरसूप प्रहणपर लेतीटैकि 
मानव-जौवन के जिस समय करा हम यौवन के स्पमे वणन करत है उसे एक गभीर 
अध्ययन कौ वस्तु वनाना पडता है जिससे बह ओर अधिक स्पष्टता स स्थापित 
किथाजासके। ओर भाज सारे ससारमं बाल्यक्रालदे सम्बध मे जो भसष्य 
समस्याएं व्याप्त ह उनके विषयमे क्या हो? अधिकाशण विचारधाराएे भी तक 
भायु विशेष के सक्रमणकालो--यथा बाल्यावस्था से किशीरावर्था, किशोरावस्था 
सं गुवावस्था आदि--पे विशिष्ट दृष्टिकोण का पर्याप्त ध्यान नही रव पायी है । 
इसका सम्बध एक वडी भमस्या से है यथा, मानव के पास तक एस क्सिमागसं 
पुष जाय निरत दत जिस ससार पे उति उसका उत्विति स्यत्न प्राप्त करनेन 
सहायता दी जा सवे । उस समस्या के सुलज्ञाने मे आगु-सापेक्न मनोविज्ञान को 
एक सा महत्वपूण कतव्य पूरा करना होमा जो किमी समाज की आत्म चेतना ने 
विकास का अध्ययन करता है । 

आायु-सपपेक्ष मनोविज्ञान को स्वय को समन्ञने मौर अपने कार्यो के लिए तथा 
अपने आयु-वग बे अनुसार जपनं वतमान एव भविष्य मे जीवन दे लिए अपने उत्तर 
दाधित्व क जानने की योग्यता भ्राप्त करने म सहायता देता है । 

मेरी सम्मति म, भयु सपक्ष मनोविज्ञान केवल उस उपयुक्त भूमिका के लिए 
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तयारी क्ररहाहै जिमेवह्‌ नानवे उसक्षेनम निभायेगा जिमका न्मौ लसर 
मकिमम गौर्की नं भानव कै नान" वे न्पमवणन क्याटै। आयु-नापक्ष मनाः 
विनान एक मानववादी विधा विशेष है, दिन्तु परिस्यित्तिया वै दवाव वै अधीन 
सवने व्यापक अथ वाली भानववादी शिक्षा वतमान दशकामे प्राटतिक एव 
तकनीकी चिनएनो को अग्रणी भरुमिका प्रदान करे पृष्ठभूमि म धवेव दी गयी दै। 
सोवियतत सथ गै लिए एसी स्थिति नाजी नमनी बै विद्ध महान्‌ दैगमविति- 
पूण गुद (1941-1945) के पश्चात पुननिर्माण के कालत म उद्भूत एक व्याव 
हासि आवश्यकता थी 1 युद्ध वै दौरान माजी अधिषृत सोवियत क्षेव म 
आौद्योभिक एव हृपि व्यवसाय लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिये गयेये। दमने 
सोषियत जनता के लिण माल उत्पान्न कै क्षेत पर सर्वाधिक सम्भव महत्व देना 
आवश्यक बना दिया । इमके जतिरिक्त, शान्तकाल म भी, सोवियते सघके 
लिएनेशकी सुरक्षा ओर विज्ञान एव तकनीकी विकात की नावक्यक्तानो 
पर विशेष विचार करना आवश्यक हो जाता है ताकि सोवियत जनता शाति 
मे जीवित रह सवै भौर किसी अन्य युद्ध कौ विभीपिकाभासेकभी सामना 
नेहो! 
कितु विनान नौर तकनीक की ऋत ने जहा सम्पण सामाजिक विकास के 
अतगत मानववादी विषयो को आशिक न्यम पृष्ठभरूमिमं धवेल दिया है वही 
उदु तेजीमे वढायाभी है । यह्‌ सत्य है कि आयु वर्गो की समस्यावै संम्बधमे 
जज के युवा लोग पहते कै पीटिया की चपेक्षा जधिक् सरलता से युग वी नवीन 
तानो के अनुकूल बन जाति है ओर अधिक शीध्ता से नवीन तकनीकी उपलबन्धियो 
के अभ्यस्त हो जाते है । कितु उस अनुकूलता को कैमे नापा जाता है ? विशेषज्ञ 
उल्लेव करते है करि अबे वच्चे पहले की अपेक्षा अधिक शीतासे विकसित 
हग ओर वे वास्तवमे होरहंहै। उदे भधिकछाटीनायुसे हीशिक्षादीजा 
रहीहै। वितु क्या यही वात सदारहीहैकरिजिस रपतारसेआज केबेच्चेवः 
रहे टै क्या वह उनके व्यक्तित्व वे अनुरूप गुणात्मक परिवतनो वै माथ मेल 
खातीरै? 
वद्धावस्था की समस्याओ की परिभाषां भी नयेषगसेकीजारहीरह। जव 
यह्‌ अधिकदेरते जाती है नौर इसका स्वरूप जत्यधिक परिवतित्त हो गयादै 
क्योकि युवका को महत्व लने पर भी वनानिक एव तकनीकी काति सामाजिर्व 
उत्वाल्न क सभौ क्षेत्रो म वयावद्ध एव अनुभवी श्रमिक कौ नियुक्त करने की 
आवश्यकता को नही भिदा सक्ती ॥ 
ग्यवितयो कं मनोवज्ञानिक स्ख भी वदल गयेहै वे अपने कामक जरिय 
सामाजिक प्रगति की इतने लम्ब समय त्क -रीर इतने भ्रमावशाली ढग से जितना 
सभव हो, आवश्यकता शरुरी करनं का प्रयत्न करते ह। समपम, समस्यानाकी 


ब्र 


सख्या तजी से वढ चुकी है जबकि उन अथवा नान प्राय ननुनचित रूपसे 
विलम्बित होता है । एेसे स दभ मे मानव ओर उसके जीवन को भवस्याए्‌ (नामक्‌ 
पुस्तक) का प्रकाशन, जिसका लेखक, एक मनोविज्ञानवेत्ता, मानव की आयू- 
सापेक्ष समस्याओं का यथेष्ट प्रतिपादन प्रस्तुत करता दै, एक स्वागते योग्य 
घटना है । यद्यपि इन प्रश्नो कै प्रति अर्भिष्चे ससार भरमे प्रत्यक्ष है, फिर 
मी, मूज्ञे ज्ञात होता है, वैज्ञानिक इन प्रश्नो बे सारतत्व की ओर भ्रवृत्त होने मे 
अनिच्छुक वन रहे है जिनका सम्बध मानव-जीवन बे आयु-सपिक्ष मनीविक्नान 
सेहै। 
ज्य हु ने तेषनेण्डर तल्सतिख की कृति का पडा मृक्षे उस दुश्यतेय का 
स्मरणहोआयाजा एक दस वप के वालकके शब्दो ते प्रारम्भ हाता है, लेषक 
केद्वारा ष्म चरित्र का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध वै प्रारभिक् वपो षै वत्तातको 
प्रस्तुत करने के लिए किया गया था ! वह्‌ वागक धूप से तपं हए रलवे-पथ वै सिरे 
पर दसवे भारी, तल की दुग घ तथा कोयते की धूल म॒ आनद मे सांस लेता हमा 
एकं बद्धास्त्री कैयगलम टी खडा हभाथा। उसकासारा स्प~रग नौर उसवे 
चेहरे को भाव भगिमा एव उसकी जलती हुई नावे सफर भीर लम्बी यात्राभावे 
लिए उसकी छिपी हई लालसा को अभिव्यक्त कर रही यौ । ओर वसत कालम, 
जव सारी पृथ्वी पुनर्जीवित हौ उठती है, क्या एकं दस वपे बालकमैमनमे 
भविष्य वै लिए लालसा नही जगती । एक रेलगाड़ी उधरसे गुजरी भौर उसे 
आँ से ओक्लल होते देखकर वालक ने शिवायत कौ, मै अभी तक छोटाक्या 
हं? म कितनी वार सुन चुकाहू किर्मे बडाहो जागा? दते हर समय सुनता 
हभौरफिरभीर्महर तरह छाटा वनां रहता हूं ?'" वद्धा स्त्री ने उत्तर दिया, 
“चिता मत क्रो, तुम बडे हागोग, विवाह करोगे, वृद्ध हौभोग, इसके बाद भर 
जागोगे--ये सव बतं घटित हागौ 1” 
जीवते नौर मृत्यु की अपरिहायता से सम्बध रखने वाली यहं वहु सरल 

गणना है जो सामा य जनता की वििष्टता है 1 यह बहुत गहरा भौर प्राष्ततिक 
दोनो हौ है भौर मृनने यह्‌ एेसा शास्यीय मानदड मालूम होता है किसके शब्दावली 
मे आधुनिक मानव भी पृथ्वी प्र अपन मस्तित्व की सत्यता वै ममी पटूष सवता 
है अथवा अधिक भुम्पष्ट कह्‌ तो पटुना ही चाहिए । यह्‌ एव बाध्यता है, एव 

केत्तव्य है ¦ हम निविवाद स््पसे विंसी व्यवित्त की अपनी आत्मा मौर व्यकव 

जीवेन कयौ उसकी सारी जवस्थाओ मे उसके स्थान कौ समन्नने दी योयं 

सगनिहित दै 1 फिर भी इस प्रवर की योग्यता स्वत ही उत्पन्न नही टाकी । दण 

लिषएु चान की आवप्यवता हाती है । व्यक्तिको युवा होना, प्रौदनोता श्या वृद 

हाना सौयना पडता है । 

मानव ओर्‌ उसके लीवन को मदस्पाएं (नामक पु्तव) दे र्का ~ 


+ 
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मे यर देख सका वि इस वधारणा का उन एेतिहासिक तथ्यो से भी समयन हाता 
है जो मूल-पाठ म उदधत करिये हए है जौर इसने अतिरिक्त वे एके निता त महत्व 
धरण प्रस्ताव की नोर सवेत करते ह कि व्यक्ति बै स्वय कै जीवन का निर्माण करन 
कै लिए एक विशेप कला-जीवित रहने कौ कला--विद्यमान है ! यह्‌ कला व्यक्ति 
के केवल सुषवादी प्रतिस्पद्धाओ से सम्ब धित भात्म-उततेजित अह को मनमानी मागो 
का उत्तर देकर नही, कि तु मानवीय व्यक्तित्व के सामाजिक एव देतिहासिक विवासं 
के अनुसार ओौर नघुनिक सस्ति के सवसे अच्छे उदाहरण बे अनुरूप ही प्राप्तं 
कीला सक्ती है। यह्‌ यथाथ मे मानव ओरप्ररृति के रेसे सयाग के जरिये होता 
हैकि कसी नायं विशेप के समय व्यक्तयो की प्राकृतिक स्थिति वास्तविक 
मानवीय स्थिति बन जाती है। 
करई वथ पहले, एक फिल्म निर्माता के रूप मं काम करते हृए, मैनं महान रूसी 
लेखक तोल्ताय की समपित एव फिन्म को पुरा किया । इससे पहले उस समय 
तात्सताय कौ आयु का व्यक्ति, मै केवल तांल्सताय वे स्वये वे शक्तिशतौ 
न्यर्ितत्व, जीवन भौर मृत्यु, वाल्यावस्था, किशोरावस्या, प्रौढावस्था एव वृद्धावस्था 
पर उनके चिन्तन के सदभ मं व्यविन वे जीवन मे उसके विकास की समस्याआरे 
सम्बधमेही सोच सक्ताथा। यह्‌ आश्चयजनके है कि जवकरि आजये सार 
पर्न किसी भिन दष्टिकोण केसूप मप्रक्ट होतिर्है कीषभी इत तेष्यकी 
अवदहेलना नही कर सकता कि स्वय मानव मानवे जाति करे लिए शाश्वत समस्याए्‌ 
प्रस्तुत करत दै । 
तव ताल्सतोय महान मानव आत्माआमसे एकमे कूप म एक असाधारण 
उदाहरण उपस्थित करतं द । उन्दने भूले भी क, चरम स्विति ग्रहण कौ ओौर 
बहुत से विद्मा परवे अतिषादी ये! किन्तु उनकी विचारधारा की शक्तिने 
जीवन मे अन्तविरोधो को निष्ठुरताप्रुवक उद्धारित कर दिया ओर एव अक्षय 
नतिक चेतना उह उनका समाधान खोजने के माग पर तं गयी । इनम से वहत 
सी समस्याएं णुद खूप से आयु-सापक्ष यो ओर उनका सम्बध भिन्नभिन 
अवस्याओ कै व्यवितयो कै वीच बै सम्बध (खनके वच्च बे साय, युवा लेखको 
मे साय) मौर वृढावस्या म मानवक पीडादायिनी आत्म चेतना, बुद्धिमानी वै 
श्रदशन, युवाबस्या म रत्याट्मक् वासनाओ सं सघष, तया दससे भी अधिक्सेया 
समै अतिरिक्त तोल्सताय ने जाम शिक्षा को यथाय म॒ असीमित समावनाभा 
परभी बल द्विया । इस विपये वेः हमारे समाज पै सगो तथा वास्तव म हमार 
्रा्टटेसे ग्रहे दिभिनन भागाक्‌ उन सभीलोयादे, जो मानव प्रतिम 
न मरत है ओर उस प्राप्तकरन म सश्रिय रुप स सधं कर रट्‌ दै, बूत ही 
भमी ह। 


मै विश्वाम करता ह ङगि सव ताल्सताव म प्ररतराव का समर्थन क्कि 
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मानव का अपन युग का वध उसके आत्म-सृधार के खात एव प्रेरक शक्ति के सूप 
म पूण क्रिया जाना चाहिए 1 इस कारण किसी एक अथवा दूसरे माग से तोत्सतोय 
के सभी विचार एक बिन्दु पर वेदवित होते है, यथा, माचव-जाति कौ धिक सम्पण 
बनाने पे लिए सघर्पं । इस सम्ब घ मे उन्होने व्यवित के तिक अत्मि-सुधार मे 
ल्तिए एव निश्चयात्मक भूमिका प्रदाने की । प्रत्येक व्यक्ति ये लिए ठेसा आत्म 
सुधार उसके द्वारा युग विशेष वे सभी प्रासगिव परिणामो का ध्यान रखते हुए 
स्वय का वास्तविक मूल्याक्न करने की योग्यता प्राप्त कर तेनेव साय-साथ 
प्रारम होता है । हमम से प्रत्येक को भत्मालोचना, आत्म नियग्रण तथा आत्म 
व्यग्य का उपाय अपने पास रना चाहिए । जव कोद व्यक्ति स्वय बो आलोच 
नात्मक दृष्ट से देखने याग्य हो जता है तो वह मात्म-सभ्युणता के पथ पर पटने 
सही खडा हुमा होता है । ओर जब कोई मनुष्य इस योग्यता कौ खौदेताहैती 
यह दु वान्त होता है । आत्म-सन्तोप भौर आत्म-न्याय्सगतत्ता अवनति कै प्रथम 
लक्षण ह। येही प्राचीन ससार की क्तिशालिनी सभ्यता के सवते बुरे काला 
की भविष्यवाणियां करने वालि प्रथम लक्षणय । ओर इसे रखकर आज वं व्यवित 
ठीक दही कररेग। 
दसवे अतिरिक्त, भत्मालोचना व्यक्ति वे स्वय की आत्मा के सच्चे क्ानको 
प्राप्तकरनेकामागहै। क्योकि, यहु मानकर करि यह्‌ एक वड नैतिक अतिहै 
प्राय इसकी अवहेलना की गयी है, मत॒ बहुत दु नष्ट हो चुका है 1 ताल्सत्तिख 
वास्तव मे मुरक्षित् सचयो वे उन स्वरूपो को विश्वासोत्पादक्ता नै साथ प्रमाणित 
करत है जो युग की चेतना मे निहित ह मौर, मानव-जीवन कौ भवस्यामः वे सार- 
तत्व का अधिक सम॑ञ्दारी से लाभ उठा सक्ता है । ये विचार समाजवादी देशा मे 
रहने बलि उन व्यक्ियो वै सामाजिक चिन्तन मे प्रुणतया सामजस्य रखते है जी 
मानव वे जिए अधिक सुदर ससार को प्राप्त करने वे लिए अप्रतिव-ध सषप कर 
वासो तया उसकं व्यक्तित्व एव अद्वितीय वश्चिष्टय वै असीमित विकास कै लिए 
पिपासा रखने वाला के रूप म अभिलक्षित होत है । 
इस छोटे से प्राक्वथन मे मनि, जो कुष्ठ लेखक कै द्वारा अभिव्यक्त किया गमा 
है, उसवै प्रति सवप्रथम अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना उचित समक्ता । किन्तु 
षस छृति कौ विषय-सूची की विपुलता पर भी मे ध्यान देना चाहुंगा । पाठक इसन 
दानिक, एेतिहाधिक-खस्छततिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाशास््रीय गौर मूल्य विषं 
थक भय दृष्टिकोणो पर एक सवनोमुखी निरूपण पायेगे 1 यह्‌ कृति स्वि से पढे 
जानि पर जीवन की अवस्थामो के मनोविज्ञान से सम्बधित स्वतव्र विचारक 
समनघ्नने का मागर बततायगी 1 यह लेखक कौ उस्न स्थिति को स्पष्टतया अभिव्यक्त 
करती है जो उन मानव भादशो की, जो उन आदो की, जो उसका पथ प्रदशन 
करते है स्पष्ट परिभाषा क्रतो है! मै विश्वास करता हूं कि अय देणारे पाठन्‌ 
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उन विचार वि दुभा का समह्लना रचिकर पायेगे जिनका सावियत वैजानिक दाय 

उसरूपम विवेचने ओर अध्ययन क्यिाजा रहा जिस्स्पम वमानव पै 
मनोवश्ञानिक जीवन की जटिल समस्याम कौ समक्षते ह्‌ । 

--सेगे ई जिरास्तिमौव 

सोवियत सघ की शिक्षागास्मीय चिज्ञानाकी 

अकादमी वे सदस्य 

सावियत सघ कै जनकलाक्ार 


भूमिका 


आधुनिक मानवं का जीवन नानाविध है ओर अध्ययन तया चिन्तन वे' लिए दृष्टि- 
कौणौ का एव विग्याच क्षेत्र प्रस्तुत करता है) कितु समार म अपेक्षाेत इने-गिन 
प्रतिभास ही विष्वव्यापक स्चि जाग्रत करने म समय होते ह । जो विषय कुठ 
व्यभिनयी वै लिए उत्कट स्चिका हो सक्ता है वही दू्रो को उदासीन वना देता 
है। फिर भी जीवनमे देक्षी घटनाएं भी होती ह जिनका प्रत्यक व्यक्ति से एेसा 
धनिष्ठ मम्ब ध होता है जो व्यव्तिया दे लिए मनिवायत महत्वपूण समस्यामोषे 
धरे समूह मे अन्तनिहित अथ को पाने का कारण बनता है। मानव बरे जीवन की 
अवस्यामो की समस्या एक रेस ही उदाहरण ‡ । इसका कारण यह तथ्य है कि 
विभिन व्यवसाया मौर अनेक विज्ञाना से सम्बध रखने वाले अधिकाश व्यविति 
मानव-मम्तित्व की जटिल समस्यामो वे “उनके अपने" उत्तर पाने मे लगे हुए है । 
अस्तित्व मौर विचार के अय दे अतम सोत पर प्रकाश डालने वालं दाशनिक 
मानव वै जीवन की आयु-धेणियौ कै अथ वो दृढत है, ओौपधविज्ञान मानव वे एव 
यौवन ये उत्माह्‌ कौ सुरक्षित रखने कै लिए भयुपरक परिवतन की आभासं रूप 
मे अपरिवतनीय अवधि को मानव वितरैक वै अधीन लाने का प्रयत्न करता है चाल 
श्रम वी सुरक्षा नौर पेंशन-आायु दै व्यवितिय( दकाय से सम्बध रखने वासी 
स्मस्याौ का ध्यान रपत हूए -यायविद उन कानूनी मानदण्डो की परिभाषा करने 
बन प्रयत्न करते है जो जनता कीभिन भि न अयु-श्रेणियो के कायं क गतिविधियो 
पर नियत्रण रख सवे, अध्यापक वच्चो के विशिष्ट आयु-खभिलक्षणो म अध्यापन 
प्रसा को सम्पूण बनाने बै लिए वाछ्ठित पूर्वापक्नाभो को अन्तधिष्ट देखते ई, भौर 
जन-साष्यिक, समाजविनानवेत्ता तथा मानवविज्ञानवेत्ता जयु-सम्ब धी समस्या 
मं अपमी स्वय की एक विशिष्ट रचि रखते है उन मनोविनानवेत्ताओ कै उतल्ेख 
की तो जावश्यक्ता ह नही जो मानव-च्यक्तित्व के विका को नियत्नित क्रे 
वाले अआयु-सापेकष मनोवज्ञानिक सिद्धान्ता का अध्यय करते है । 
जव आयुपरक परिवतन कौ समस्या के निविवाद महत्व पर ध्यान दिया जाय 

ता यह जोडा जाना चाहिए कि इसम सम्ब ध रखने वाली शिक्षा विशुद्ध सैद्धातिक 
श्ररन, अर्थात्‌ एक एेसी समस्या वे रूप म नही रह्‌ सक्ती, जहाँ ज्ञान कां जीवन 
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ओौर यथाय स पृथक किय जाता है ओर सिदधन्त का व्यवह्यर सं विच्छ 
होता; 
जीवन कौ अवस्याभा की समस्याके सम्बध म उससामाय स्विकःजो 
युवका, रौद वयस्कयै मौर वृद्धो वे वोचम अपने-आपकोभिनभिनस्पाम 
अभि-यव्त करती है, उत्तर मे हम इस विषय फे लिए एक शुष्व अक्ादमिक प्रणाली 
से दूर रहने कर प्रयत करेगे जक हम अपने मध्ययने को वज्ञानिक तथ्यो करै माधार 
पर करगे । जहां तक सम्भव होगा हम शन विली बै प्रयोग की भति से वचने कां 
प्रयत्न करेगे, यद्यपि, निस्ख दह्‌, वहुत-मी वज्ञानिक अवधारणाभो बे वणन ते 
बचना सम्भव नह है ) स्वमावत , प्रतिपादन की श्रैली को सरलं बनानि प प्रयत्नो 
कौ भी सीमां है । इस कारण प्रत्यक वातत को सरलतापूवक सही कटा जा सकता, 
क्योकि यह वैनानिक परिपर्ष्य कौ विह्न करमकतादै। हम इस अध्ययन के 
आरभमहौ जाभासरूपम गौण विचारबि-दु प्रवल दना चाहत है, क्याकि 
आगु-सम्ब-धी समस्याओं पे लिए सरामाय रचि स्वय ही भ्रामक अवधारणा 
उत्पन कर्ती ह । समस्या यह है कि विपयो की स्चियोके विशिष्ट समुदायका 
सामना सम्मतिमो वै तदनुरूप समुदाय से हाता है । भग्रेजौ कहावत्त जितने अधिक 
मनुप्य उतने अधिक मस्तिष्क जीवन कौ जवस्थाओो क्षै समस्या परे पूणतया लागू 
शती है । उदाहरणाय, कोई व्यक्ति अलवट अइन्स्टीन कै सपिक्षता सिद्धात्‌ 
अथवा नीत्स वहः कै अनुरूपतः सिद्धान्ते पर निणय दन क नही सोचता यदि व्ह 
भौतिकषिजानवेत्ता न हो । प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ स्वीकार करेगा दिये प्रकरण हनने 
जयिनर्हैकि किसी साधारण आदमी केदारा इनपर विचार नही क्रियाजा 
सकता । किन्तु वयीवद्ध व्यक्तियो के मनोविनान वे सम्बध भ स्थिति इमसेभिन 
है । वहा हमे तुलनाःमक रूप से आत्म-सयम नही मिलता । भराय भ्रतयेक मे विचिष्ट 
अआगगर-मापक्ष आत्मचेतना होती है भौर किसी विशेष आयु-वय म॑ उसका एक अनु 
भवपूण जीवन हौता £} इससे यज्ञानिक सिद्धान्त के निष्को पर अत्यधिक ध्मान 
षे विचार विपे विना भी दष्टिकोण का अभिव्यक्त करना सम्भव भन सक्तादै। 
नै अतिरिक्त बहुत से व्यविति मानवे बै जीवन कौ अवस्थाम। की समस्या 
को सरस समते ह । इस प्रकारके रमन वुख आघार है । रेस प्रतीत हता 
हि विभिन ायु-कम पे लोभा के वीचप्रभेद करने की अपना मौर वु भी अधिक 
सरस हो सरता था। इस वाति की आवश्यकता नही हैक कौ आधु-सपिक 
मनोविज्ञानके कषेमे निपणहीहो। कोई भौ व्यक्ति वालक भौर वयस्क, युना 
व्यक्ति ओर प्रौढ व्यक्ति आरभिक वपो वाने व्यविन ओर वयोदृ् ज्यविनि बे वीच 
अत्तर करन म ससफनं नही होगा 1 हम यह्‌ कहने म नही हिवकििचत कि * मापकी 
भाय का व्यक्ति म उनिक् सम्बध अन्तनिहिति हौ सक्ते है। “युवा पुष्य 1 
जवर दुम्हार ायुक्यथा, मर साय रसा कभी नहररि स्वस्थ्य कै सम्बध 
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मे चिन्ता करूं 1“ “तुम्हारी आयु बै व्यक्ति को अपना अध्ययन गम्भीरता से करना 
चाहिए ।» माता पिता के परिचित शब्द "जव तुम्हारी आयुकाथा "ओर 
दु खपूण वाक्या “कांश कोई उन वर्पो को वापिस ला सक्ता, काण बोई उक 
अवस्था को लौट सक्ता ” 
यदि एप किसी तीन वप कै बालक से पूष, “वुम्हारी आयु क्याहै?"तौ 
आप प्राय एक विस्तृत उत्तर सुेगे, “तीन वप, छ महीने भौर तीन दिन 1“ 
जारभिक अनुमान भी खरल तथा स्वय-प्रमाणित दिखाई देता है, अर्थात्‌ आगर की 
धारणा इस अय मे हमारी आत्म-वेतना का एक प्राटति तत्व दै कि यहं प्रत्येव 
व्यक्ति मेःआगिक रूप मे निहित है । कोई यह्‌ पूछ सक्ता है तव वैज्ञानिक अनु 
सधान की आवश्यक्ता क्यो होती है? 
आयु-सापक्ष मनोविचान तै क्षेत्र म विशेप योग्यता प्राप्त करने वाते व्यक्ति 
उस सीधे-माद प्रश्न का उत्तर रोप के साथ देत है। 
निस्सदेह्‌, पाक जानता है कि भज आयु-वधिकरण ओर व्यक्तित्व षै 
विकास से सम्बध रखनं वाले प्रश्नो को लेकर विभिन वन्नार्निक वाकपीठ मायो 
जित विये जाते है! अज जीवने की अवस्थाओ की समस्या म 'शिक्षाशास््रीय" 
ओर मनविज्ञानिक' तत्वा की आपेक्षिक भूमिका मे सम्बध मे सजीव वाद-विवाद 
हति है। 
किसी को भी जायु की अवधारणा की प्रत्यक्ष सरलता" से धोखा नही खाना 
चाहिए क्योकि यह बहुत-सी वैज्ञानिक समस्याआ को आखो से ओक्ञल कर देती दै । 
वस्तुत यही प्रस्तुत अघ्ययन का विषय है । 
यहं पहले ही यता दिया गया है कि आयु की समस्या का भष्ययन गाघुनिक 
विज्ञानो कौ उस वडी सध्या द्वारा किया जाता टै जिनमे से प्रत्येके इस भ्रकरण पर 
अपने स्वय के दृष्टिकोण से विचारकरता है ओर उसके मनेमे उसवे स्वयके 
उदेश्य एव अनुसधान वे रूप ह।त है । विशेषतया जिस आयु-सपेक्ष म॑नोविननि 
पर महां विचार किया जायेगा उसका सम्ब ध मानव के मस्तिष्क मे आयु-सापेक्ष 
परिवतनौ भौर मानव व्यक्तित्व कौ निर्माणात्मक प्रत्रियाओसेटै। 
किन्तु आधुनिक वज्ञानिक अध्ययनौ की भावश्यकतापं ठेसीहै कि किसी 
वैज्ञानिक विद्या विशेप का उत्पादकतापू्ं विकास नैवल अन्य विज्ञानो के समूह के 
अन्तगरत ही दौ सकता है । इसी कारण मौजूदा अध्ययन मे मैने मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण से जुडी हई विभिन विद्या प्रणालियो से प्राप्त आधार-सामग्री का उपयोग 
क्यिाहै। 
मआगु-अभिलक्षणौ, जिनमे से एक का सम्ब घ मनोवजञएनिक अभिलक्षणासदै 
यर दूसर का सम्ब घ मानव बे अध्ययन से सवद्ध अन्य विधा प्रणालियो से सम्ब घ 
रखने वाली आधारमामग्रो पूण योग से है, पे अनुसधान की समस्या का समकला 
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रैः विशिष्ट समुदाय परे अन्तत स्याने चिर्वि करने म हेम उस मापनम्‌ का जनि 
होना वाहिए जिसे हम वतमान विश्लपण पे लिए सर्वोत्तम समञ्चत ह । यदि वह 
मापक्रम छीटा हुभा ता परीक्षण किये जलन वानं प्रतिभास अत्यधिक सामायीकरण 
के कारण वास्तविक व्यवहार मं मस्वहीन तथा अविभेद्य दिखाई दे सक्तेदै) 
एषा सुदूर पर्पिष्य उनवै लिए कठिनता से उपयुक्त होता दै जी भयु सपिक्ष 
मनोमिनान का जध्ययन करत ह्‌! आर इसके विपरीत यदि मानवन-जीवन की 
जवस्थाअ। का वर्गीविरण जरूरत से ज्यादा विस्तृत हो तौ कई ्यक्तिस्मपदही 
तथ्यो क दमे महासासर म इव सक्ता है जिसका सव कुठ महत्वप्रुण ही दिखा 
न्ता! 
इस प्रकार सुनहरे मध्यमान कौ दैवी समस्या हमारे सम्भव आती है अर्थान्‌ 
वत्तमान विशाल क्षेव म हुईं उपलब्धियो को पाटक तक कैसे पटुचाया जाय ओौर 
साथही मापक्रम दै अन्तरो करै कारण उत्यन हई अतियो से वचा जाय । 
आयु सापेश्च मनोविनाने कै सभी प्रश्नो पर विचारक्रनेवे लिए एक स्पष्ट 
ओर संगते स्थिति को नपनाने मे ही इस समस्या का हत खाजने म सहायता मिल 
सक्ती है ) हम वन्ञानिक समस्याअ का सूव्रीकरणक्नम निद्धातोसं चिषे 
रहमै कं उस तथाकथित भय को स्वीकार नही करत जौ विसी दशन, विश्व दष्ट 
क्येण भयव प्रणाली विज्ञान सम्बधी आधार सं स्वत्तत हौऊर विशुद्ध वज्ञानिक 
प्रणानिया' बे जरियं तथाकथित “-ाधार-सामग्री कौ वास्तविकता की शब्दावली 
भमषछठ्मर्पसे छपा हभ होता है । कोई भी तय्य तेव वजञानिक् यन जता है जव 
वहु वास्तविक ययाथ स प्राप्त हति है चिन्तुतनभी यह्‌ ममान रूपे महत्वं 
पूण होता है जव इसका स्यान विसौ एसे पिष्ट व्याय्यात्मक पास्वभौर यज्ञा 
निक्ष नान वै विशिष्ट तकं वं अन्तयते हातादहैज। कमश प्तौ व्यक्ति वै विश्व 
दृष्टिकोण सौर प्रणाली विजान क मानदण्ड पर पूतया निभर त्ता है । 
आपु की समस्या काअध्यमने क्रनेम हूमनं प्रारम्भ ते ही माक्सवादी 
मनिनवादी प्रणासौ विजन ओर उन सिधा ता जां मानमिक विकास फ नियतित 
धस्ते टै से सम्बधत तदनुर्प दृन््रात्मक भौतिक्वादी शिध्ाआवै दढ नाधार 
कौ अपनाया है 1 एन शिक्षाभा कै सवस मधिक मुसगत विस्तार म॑ लेव त्रिगोरस्कीी 
अनक्साई लिमरान्तीव ओद अलक्जण्टर तूरिया स सवद्ध सोवियन सनोविज्ञानवेत्ताजा 
की विचारधायने म्रह्योय ट्वा है) वनानिकक्ेत्रा स विचारधाराकी दृ दिशा 
ज (सत्रियता क मनोवेनानिक सिद्धान्तः क्ष्यम्‌ वणन किपागया द । इसका 
विकास सोमियते सधे भीतर आर मन्य दण मद्री वनानिक प्रणालियानं 
साव टृए सारपूण चिवचनो क्‌ परिणामन्वख्प हा है 1 
सश्धियता कव मनव्लानिक सिन्त मय ननानिक स्वितिया बा पूयाध्यान 
र्ते हुए्‌ भिन्न भिन्त अनुगधानवतभि द्वास स॒ग्रहीतं सधिकाश नानाविधि तथ्या 
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पर विषार वरना तथा अपने स्वेय वे सन्दम मे सम्मिलित करना सम्भव बनाता 
है। 

कभी-कभी यह्‌ पृष्ठा जाता है मानव पे जौवने कौ अवस्थाभो कौ समस्याओं 
वा अध्ययन करने वाले भौर मानद-जीवन वे आयु-सपिक्ष भभिलकषणः पे अति 
सक्ति उनकी अनोवैनानिक "अन्तवस्तुण का स्पष्टीकरण करन वाते मनोविन्नान 
वत्ताअ। की कृत्या को कैन-सी वात अथयुक्त वनाती है ? आशिकं रूप मे, विशिष्ट 
आयु-वग की आयु-सापक्ष सम्मावनाजा भौर मनोवैज्ञानिक गतिविधियां कौ 
निधियो को स्थापित करना । आशिक्रूपमही, विभिन आयु-वर्गोके व्यनितियो 
नै उनकी विशिष्ट समस्याएं सुलज्ञाने मे व्यावहारिक सहायता प्रदान वरना । 
करितुकफिरभीद्रुसरा दृष्टिकोण भी ओर अधिके महृत्वपुण है। 

हमारी संम्मति मं मानव कै जीवन कौ अवस्थाया का अध्ययनं करनेवाले 
मनोविज्ञानवेत्तामो की करति की मसी वास्तुकारकी हेति से तुलना करना न्याय 
संगत है । जिस प्रकार वास्तुकार मानव-जीवन कै लिए निनास कै स्थानी के निर्माण 
मे सम्बधित होता है उसी प्रकार मनोविज्ञानवत्ता मानव वे जीवन की व्यवस्था- 
पन-सम्ब-धी समस्याओ से सर्म्बाघत होत है । 

यह्‌ वह्‌ भ्रस्थापना है जो वतमान अध्ययन वे हाच कै मूल मह! प्रथम अध्याय 
आगरु-सापक्ष मनोविचान कौ सदद्धातकं विचार-वस्तु से सम्बाध है, दूसरे अध्याय 
भे, उम वक्ञानिक दृष्टिकण, जिसं हमने चुना है, के अनुसार यह समस्या 
सस्छृतिक एव एतिहासिक विष्लेयण वै अधीन रखी गयी है । बाकी कै अध्याय 
मानव की बनियादी जीवन-मवस्थाञा कै स्वरूप कौ, प्रधानत मनोवज्नानिक 
दृष्टिकोण मे, लक्ष्य क्रये लिषे गयेरह। 


भसमय मानव विकास का मसर है 1“ 
--फालं माकं 


अध्याय 1 


4 ध (8 = 
जायु एके समस्याकं रूपम 


अयु-सापेक्ष मनोविज्ञान भीर व्यदितत्व का सिद्धान्त 
ष्दो कारक, सिद्धान्त के वन्दी ५ 
पदारथं-सपिक्ष सक्रियता 

मयु सीमा 

जीवनके काल 


आयु-सापक्ष मनौविज्ञान मौर व्यवितत्व का सिद्धान्त 
{ # 

हम काल कै साय जीवितं रहत है ! दसमा सम्ब धं उस ब्रह्माण्ड से है जो हम घेरे 
हए दै उस विश्व, ्रृति मौर तथाकथित शुद्धे सेह जो मानव सस्ति 
भौर सभ्यताका ससार टै। वी० आई०ः लेनिन नं उल्तेख किया कि “काल 
प्राणियौ के वास्तविक यथाथ का एक हप है 17 १ 

मानव व्यक्तित्व एक असदिग्ध तथ्य, काल वे साय मानव वै अस्तित्ववे 
एक वास्तविक यमाय का निर्माण करतं ह ! इस अय मे, प्रत्येक व्यवित नो काल 
करै अनुसार ही समज्ञा जा सक्ता है ओर सेक्ण्डा, मिनटो, धण्टा, दिन, महीनो 
अर वर्पो आदिे स्प म उसकी काल-सापेक्ष विशिष्टताए्‌ उसके पास होती ह। 
हम काल को नापने कौ भिन्न भिन प्रणालियो, उदाहरणाय, कालक्रम सम्बधी 
विज्ञान-तयथिकी--ओर गणितीय, खगोलीय या एतिहासिक मापक्रम अथवा 
वीय या रेवीय पचाग की ओर मुड सक्ते है । इन सव विषयो म हमारे सामने 
यही मौलिक तथ्य आता है कि पदाय का अस्तित्व कालमहै। 

जिसका अस्तित्व वाल म होता है जसे--मिखर वे पिरामिड ओर प्रामीन 
प्राण्डूलिपिया, पेड नौर पक्षी, नदियां ओर महासागर--उस सवका एक स्वय का 
गग हाता है। ओर युग की सरलतम्‌ प्रारम्भिक अवधारणा अपनी परिभापा क्र 
फलके एकप्रक्रियाकेल्पमनिदिष्टक्रतीषहै। 

इममे कार मदेहु नदी कि मानव व्यक्तित्वा का विकास एक उदेश्यपुण एग 
मे होता है। भौर उम विकास कै अन्तिम क्षण--यथा मत्यु--जिसका सोवियत 
यन्नानिकं व्लादिभिर व्नहिस्कौने अक्राण गौर काल का विच्छेदे कहकर उत्तेख 
्विमाहै की स्पष्टस्पम परिभापाकी गयी है।2 

फिर भी मनाविनानवत्ता इस वात परवल देगेक्गि भयु येवलसमयकाएक 
साधारण काय नही है । इमी कारण मनोविचान मे कालानुक्मिक् माग्रस नहीवे 


1 वी° आई० सेनिन, “कान्गपक्टम भव हेगल्म युक, दी साहस आव लाजिक' , 
मतेकरड यक्म, वात्यम 38, भरोत पन्तिशस, मोस्को, 1976 प° 227 

2 वी° मारई० वर्नाहिस्की-(दी कमिक्ल कम्पोजीणन गाव दी वायोरफीयर 
दी अध एष्ट टम एनवायनमष्ट) माम्को नौका, 1965, ¶० 135 
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वरावर लाभ होता है 1 कारण यह है कि कालानु्रमिक ह्पसे यायु का माप वर्पो 
की उस सघ्या से होता हई जिसमे कोई ष्यक्ति अपने जन्म से तेकर अब तक 
जीवित रहं चुका होता है, जवकि रेते व्यक्ति मे आयु-सपिक्ष परिवतन प्रत्यक्ष रूप 
पे वपो को उस सख्या कै अनुपात मे नही होते जिसम वह्‌ जीवित रह चूका हता 
है । दोना बै वीच मे जटिल मध्यवर्ती सम्ब ध हतं है । 
पतिर भी मोवियत मनोविज्ञानवेत्ता लेव विग्मेतस्की ने इस बात पर बल दिया 
है किविसी व्यवितित्व ये विकास की गति दिसी घडी की सूद की गति वै समान 
नही होती भौर उसवे विकास के किसौ विशेष वप का महत्व कभी किसी मन्य 
वप के महत्व बै बरावर नही हाता! 
आयु सर्वोपरि उन धटना-क्रियओ का समूह है जा स्वय कौ प्रेक्षण बे अनुकूल 
बनाता है बह्‌, बल्कि, वर्पो की केवल वह्‌ सख्या नेही है जिसमे जीवित रहा गया 
है। किन्तु यह भी केवल आशिक सूप सं सत्य है क्याकि घटनां त्रिया विज्ञान स्वय 
मानव जीवनेकी विभिन अवस्थामो वेनतो भहत्वक्य, न अथकौ,न व्यक्ति 
की अवस्था कौ आत्म चेतना को ही स्पष्ट कर सकता है ! 
आयु-सापक्ष मनोविनान का दिपय मानवं मन के परिवतनो ओौर व्यक्तित्व 
यै विकास तया निर्माण के अध्ययन है । 
इन्दरामक भौतिकवाद की शिक्षाओ के अनुसार विकास के लिए दु सिद्धा तौ 
के अनुरूप पदाथ एव चेतना मे अनुत्रमणी तथा निदिष्ट परिवतनो की अपेक्षा 
होती है1 व्यक्ति विकास दृष्टिकोण से विकास का सिद्धान्त मानेव-जीवन प्रर 
पुणतया लामू होता है । इस कारण एक नवजत शिशु के सम्बध मे हम षहलेसे 
ही विना हिवकिचाहट के उमे आयु सपिक्ष विकास, अर्थात्‌ शिशुता, वात्यकाल, 
किंशौरावस्था, युवावस्था, प्रौढता, वृद्धावस्या एव मृत्यु, के मुख्य सीमाविद्धो कगे 
परिभाषा करते है। निस्सदेह्‌, त्यु पहले की अवस्थाओमेभी हौ सकती है। 
किन्तु यह जीवने की विशिष्ट अवस्थाभो के स्वरूप भौर क्रम को नही बद्त 
सकती । इस प्रकार आगु-स्पिक्ष मनाविज्ञान मानव केजमसे लेकर मृत्यु तकवे 
मनोवज्ञानिक विकास पर विचार करता है । 
फिर भो, आगु-सपिष्ल मनोविज्ञान विसी श्यकित्त कै विकास पर उसकेनिर्माण 
की प्रक्रिया को ध्यान मे रवकर विचार करता ह ओर एक व्यद्ति के जीदन-पथ 
क एक समग्र प्रक्रिया मानता है। तो भी, किसी व्यक्ति का जौवन-पथ अने 
अवस्थाभा मे विभाजित होता है! इसी कारणः जीवन की अवस्थां की 
अवधारणा का गुणात्मक ता मे असमान उन मनोव्ञानिन्‌ विपय-वस्तुमो से युक्त 
बतलाना ठौक है जो व्यक्ति कैः निर्माण जीर उमकी प्रगति पे दौरान एक-दूसरे का 
स्थान ग्रहण क्रते ै। 
अपेक्षाशृत लम्बे ममय तक मनोविज्ञानवत्ता बवल उन विभिन परिवितनः के 
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अध्ययन मे तल्लीन रहे जी विसी व्यक्ति वे जीवन म स्यान पात ह । सामायतया 
उन्हान व्यक्तिगत मनोवज्ञानिक प्रक्रियाओ, प्रभावो ओर मन की दशाम परध्यान 
दिया ! अधिक-म-अधिक मनावज्ञानिक दशाभा भ होन वात प्ररिवतना कौ 
तुलनाएं की कि तु इ ह्‌ व्यक्तित्व गरे विकास कै समग्र प्रतरिया अथवा एक हीश्रम 
के स्पमक्दापि विचारनही किया गणा) याल मनोविज्ञान न वच्चोवेमती 
विज्ञान का अध्ययन किया जवकि वयस्क लोगा वै मनोविज्ञान का अध्ययन 
सामाय मनोविज्ञान अर्यात्‌ चायु का विचारन वरत हृए समो व्यदितियो की मनौ 
वैनानिके भरक्रियाओो के अध्ययन कौ श्रेणी मे आया । अन्त म जीवधारियां केभागु 
प्रिवतन से सम्बध रने वलि प्रभावा का अध्ययन वृद्धावम्था विज्ञान क॑द्रारा 
सामाय गस किया गया! आज, हमारौ सम्मति म व्यवितित्व वे सामा्यं 
सिद्धात की भूमिका आयु-सपिक्ष मनोविज्ञान के यरा अधिकाधिकस्यष्टरू्पम 
अषनायी जा रही है ।" यह प्रधानत इस कारण है कि यह पूणतया सम्भवन एव 
भ्गति, नर्थात्‌ व्यक्तित्व वै विकास मे नागु-सापिक्ष परिवतनो कौ, सक्षय करके 
अग्रसर होना है । इसी कारण,*नायु-सपिक्ष मनोविज्ञान तथा “व्यक्तित्व के मनी 
विज्ञान" की अवधारणं भी एक सम्पण इकाई का निर्माण करती हैभीर 
भ्यक्तित्व वै विकास के मनोवन्ञानिक अध्ययन के लिए एक माग प्रस्तुत करती है । 
भ्स्तुत अध्ययन मे हमने व्यक्ति वे व्यविततत्व नै विकाम पर सम्मुण परिरक्ष्य 
को प्रस्तुत करने म आधुनिक वज्ञानिक्अवेपणोओरजमसंतेकर वदती 
वद्धावस्था तकं उसके जीवन की चिभिन आगु सापक्ष अवस्थामो की इसमे अगि 
क प्रगत्तिया पर निभर रहने का प्रयत्न क्यः दै ! सम्भवत यह्‌ सर्वोत्तम है नि 
इस विश्लेषण का आरम्भ आयु-सपेक्ष व्यक्तित्व के विकास, उसकी शरीर रचन 
ओर उसकी प्रेरक शक्ति की प्रतरियाओ कै सारतत्व बे मनन वे साथ किमाजाय। 


1 1 श 


~" ' द्द कारक" सिद्धान्तके वन्दी 


॥ 
॥ 


विच्रारधारा कं इतिहास मे मानेव कै सारतत्व की परिभापा करने वै अनेकं प्रयत 

हण है । कितु जाधुनिक मनोविज्ञान क्रा दष्टिकोणक्याहै? 1 ५ 

क: # 

1 हम यहा मनोविज्ञानवेत्ताजा कै चिन्तन म अपनायी गयी विकास की 
जवधारणा के इतिहाम्न भौर व्यक्तित्व के सामा-य मनोवनानिक सिद्धान्ते 
रूप मभ आायु-सरपक्ष मनोविनान के अपव अनुभवो पर विस्तृत विचार नही 
करेगे । य एक दूरेमभिन एस प्रश्न है जिने लिए पृथक परिनर्चाकी 
आवश्यकता है। ५ ४ # 
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यदि कई पहन के वरयो कं अनेक मनोवज्ञानिक जघ्ययना की मोर मृडेतौ 
वह्‌ यह्‌ देख सकता है क्रि जव कभी कोई एेसा मौलिक प्रषन, जो विकास के सार 
तत्व, र्वनातत्र ओर प्रेरक शक्तियो की परिभाषा करने वाला हौ, उपस्थित हुभा 
यातो वहाँ बहुत अधिक असगति हई थौ । तो भी, कोई भौ उन दो कायक्षेवो कौ 
देख सक्ताहै जिने अतम, दो कारका-जीव वैज्ञानिक एव सामाजिक वे 
द्वारा निभायी गयी भुभिका मौर इसके अतिरिक्न जि होने मध्य माग को भपनाते 
हृए निश्चयपुवक कहा किये दोना कारक समाभिरूप होने की मोर अग्रसररहै, 
उनके द्वारा की गयी खोज को सुव्यवस्थित करके, इस समस्या को उसके साथ 
जोड दिया था। 
अव हेम विभिन्न पक्षो दवारा प्रस्तुत विये गये तरको की जाच करें जिमसे 
सैद्धान्तिक मनोविज्ञान मे दौ कारको" के सधय का मारतत्व अधिक पूणतासे 
स्पष्टवियाजासके। 
प्रग से कुछ हट कर हम प्रसिद्ध अमरीकी मनोविज्ञानवेत्ता स्टेनली हाले 
परीक्षणक लेँ। वाल मनाविज्ञान के अध्ययन मं हाल इम प्रस्थापना को प्रति- 
पादित करिया ति आयु को उसके लाक्षणिकं स्वाभाविक गुणा के आधारे पर समञ्नना 
सभव है। उन्होने इस वात पर बल देने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वासोत्पादन्‌ 
कारणा की आर सकेतं किया कि करोड ठेसा मनोवज्ञानिक नाधार दूढा जाय जो 
आगु को एक रसे समग्र प्रभासके रूप मं अनुभव करना सभव वना सके जो एक 
समग्र मनोवज्ञानिक व्याख्या के लिए उपयुक्त हो । इसने वाद उन्दाने जीववै्ानिक 
सावभौमिकतावाद को इस प्रकार, आधार, अर्थात्‌ आयु विशिष्ट मनोषैनानिक 
लक्षणा की सनावेज्ञानिमे कारणा पर अनिवाय निभरता दे विवार को प्रस्तुत 
किा। 
मनोविनानं मे जीवोत्पत्ति सम्बधी माग का अपना स्वयं वा पूव इतिहास है । 
लम्बे समय से निप्पत्तिवाद पै सिद्धान्तने मानव के चिकानकीप्रक्रियाको 
समयते ये क्तिए मनोविज्ञान कै प्रयत्न मे प्रधान भूमिका तिभाईटै। उसस्तिद्धात 
मै, जो अपने उशूगम मे जीववैनानिक है, सारतत्व मे यह प्रस्थापना सम्मिलित 
कि अजमा वालक प्रारम्भसेही एक रेस विक्नित जीव का प्रतिनिधित्व करता 
हैजो चैसेही ठचि भौर खूप से युक होता है जपा श्रौढ जवयव-सस्यान, किन्तु निगन्त 
छोटे परिमाप मे । उस सिद्धान्त के अनुसार मानव का सम्पूण भविष्य पहले षैही 
प्रजनक कौपाणुभो म, यदपि लघु रूप मे, वतमान रहता है ओर उसे विकास की 
भरक्रिया अनिवार्यं शूप म मात्रात्मक होती है । दालक एक छोट दयस्व दे रूपमे 
ओर पिगोर वु अधिक आयु बे वालक इत्यादिके स्पमेदवागया। हमष्स 
रप्टिकोग पर टिप्पणी करे को अ्म्तुत नही है 1 रूण विनान के दिकास्ननं पुव 
निर्माण वे सिद्धान्त का अन्तरक्र दिया ओर वस्तुत वक्लानिक शेवामइसकय 
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विवचन बद हा गया, यद्यपि बुठ व्यग्रितया मेः दनिक विचार विमश मे अव भौ 
इसका अस्तित्व है । 

1920 ओर 1930 वै दकः मे पुनखवर्तेन (भुनरविति) वे सिद्धात की 

विशाल भूमिका ते मनोविनानवेत्ताय! का समयन प्राप्त किया । इसके मौमावा 
त्मक सिदान्त श्रूणविनान, वह से जिसमे दो जमन वैनानिको शनेस्ट हैकल भौर 
जाज गूलर ने एव जीवोत्पति सम्ब धी नियम क प्रतिपादन रिया जो पहु वताता 
है कि व्यम्तिवत्त जातिवृत्त की पुनरावत्ति करता है, अर्थात्‌, क्स प्राणी का 
व्यक्तिगत विकास उस वग, जिससे उस प्राणी का सम्ब-ध होता है, की पुनपवत्ति 
करता है । इसने किसी प्राणी के व्यक्तिगत विकास (ग्यक्तिवृत्त) ओर इसके पिति 
हासिक विकास (जात्तिवत्त) वै वीच कै पारस्परिकं सम्बधो के वालके मना 
वज्नानिक विकास कौ ओर ॐ स्थानातरण को सुनिश्चित विया) सलेपमे, पह 
बलपूवकं कहा गया क्रि अपने जम के पश्चात्‌ एक व्यमिति सम्पण मानक-जाति के 
विकास क मवस्याओ की पुनरावत्ति करता है 1 स्पष्टतया पुनरावृत्ति का सिद्धात 
निष्पक्तिवाद बे विष इस वात को वलपूवय कहते हृए उठ खडा होता दै कि वालक 
एक एेसी सत्ता है जो गुणात्मक शूप से विकसित होती है ओर मात्र एक लपुरूप 
वयस्कहीनदीरै) 

इसम को सदेह ही कि यह एक मी गहन प्रगतिशील विचारधारा षी 

जिसने मानव बे व्यक्तिवत्त ओर उसके जातिवत्त दोनो मध्ययन भे विक्यस (देति 
हासिकवाद) के सिद्धान्त को समाविष्ट करने की आवश्यकता का सकैत दिया । 
जैसा कि हमने उल्लेख विया है, यहे एवं ठेसा काय था जिसने अपनी प्रासंगिकता 
आज भी नही छोई है 1 यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए किं इस भस्ताव का दाशनिक 
आधार भी है) उदाहरण के लिए, हेथेल ने पने मूप्रपतिदध फेनोमिनोलंनी 
आव माण्ड मे कहा कि “व्यवित विशेष को भी जहाँ तक धारिता का सम्बध, 
उन अवस्थाभो म॑ ते गुजसना पडता है जिन से सामान्य मन गुजर चुका दै 1" ए 
गु पूर्वानुमान करमे हमं देखना चाहिए ङि पुनरावतन की अवधारणा भी मानव 
के ध्यकिति-य दे मनाव॑जञानिद विवास का विचार करेगे लिए भाज दिल 
भ्रास्गिक दहै भ्यां यह्‌ उस पचियावे दुछठ पहु कां स्यापि करना सभव 
वनाताहै जिनके दारा बालक सामाजिक अनुभव को आत्मसात्‌ क्रते ह 1 फिरभी, 
जवति पूनरावतन वे मिद्धान्त की सभावनाओ को सामान्यस्पसंस्वीकारक्रत 
हए, किमी स्यकिनि यौ इसत स्पान्तरो म स उन पर आलोचनात्मक दृष्टि से विकार 
करतः चाहिए जा मानिव ष मनार्व्॑ञानिके विषास {उदाहरण के लिए स्टेनली होल 


1 जी० डन्तूर एरर हयम दी पेनामिनासवांजी आव माद्ण्ड, वन्दन, जोंज दुचन 
एण्ड जनकविनि निम्रिरेर, 1931. पू० 89 
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नौरमेम्भ्‌ वाल्डविन कं परसग म) कं जीवोतयत्ति सषु प्रतिपादन से परत्य र्प 
से सयुक्न है । व्यानि वे व्याम्यात्मक सिद्धन्ते;जिन'पर रे केशव मिभर कसते है, 
मनोवैज्ञानिक जीवेन ये जीवविज्ञान सम्बधी सकल्प से सम्बध रवते है, मनो- 
वज्ञानिक विकास के व्यक्तिवत्त पर एेतिहाधिक सन्दभमे विचारक्रमे बै प्रयत्न 
कृत्रिम ये ! विशेषकर उप्त सिद्धान्त वे कुछ अनुयायियो ने बालो वे मनौ्व्ञानिक 
विकास की, प्रारम्भिक वबरता, खानावदोश जीवन, इत्यादि की युन रावत्तिके रूप 
मे, व्याब्याकी। 
जीबोत्पत्ति सम्बधी विचारधारा की सकारात्मक उपलब्धि मन (उसके 
चिकाक्ष) के अध्ययन वे लिए दमका उत्पत्ति-सम्ब-धी प्वेश-माग था। दसके 
विपरीत, इमम दुबलता ओर त्रुटि उस विकास को जीवविञ्चान-सम्ब धी प्रक्रिया 
कैषूपमं परिणतकरदेनेमेहै। यही सुनिरश्िवित कारण है कि जौवोत्पत्ति-मम्बधी 
निगम कौ मायता प्रप्त नही हई, क्योकि इसवे आधारमही एव गभीर दोष 
था। यहं निगम उस वातावरण, जिसमे मानव-जाति का विका होता है, तथा 
उस वातावरण, जिसमे व्यक्ति का विफास होता है, के मौलिक अन्तर पर विचार 
नही बरता। उस नियम के अनुस्रार दोना समान होत हैँ ओर यह इस विचारधारा 
कै उस अव्यावहारिक रुप का कारण नां जिसने मानव कै मनो्ानिक वितेगस 
कौ नियत्रित करने बालि देतिहासिक, साच्छृतिके एव सामाजिक सिद्धन्ता से ध्यान 
कोह्टा दिया । 
जीवात्पत्ति सम्बधी प्रचलित सिद्धा त मनोर्वै्ञानिक पिकास मे “अतनिहित 
अभिलक्षणो (वशानुगते विशेषताओ) की भूमिका पर बल देतह) कितुएक 
मथवा दूसरे ढग से वे सभी वैज्ञानिक मनोवज्ञानिक पिकास वै विचार भीर विद्रत्ता 
एव शिक्षा, जो जीवोत्पत्ति विज्ञानवेत्तानो दाया श्वाह्य कारक समक्न जतिर्ै,से 
मे स्वाधीन रखने पर बल देतह) इस प्रकार किमी व्यक्ति के अवयवी विकास 
का इतिहास, सस्कृति भौर ममाजके साय का सम्बध एसा दिखाई देताहै जो शुद्ध 
खूप से बाह्य होता है, ओर इसका परिणाम होता दै व्यक्तित्व के विकास सरसी- 
हत यात्रिक भ्याघ्या जो मूल भ्वृत्तिया के रचना-तव्र, अन्त स्रावी ततर तै परिवतेनां 
अर जवयवौ वै विभिन सरचनात्मक लक्षणो वै वशवर्ती समये जति ह । 
वोधगम्यता की दष््टि से मनोवंनानिके विकाम की प्रपियाभं तक्एेसे 
समाय प्रवेण-माग ने एेसे अनेकं मनोविज्ञानवेत्ताओ कं मन मे एक असन्तो कपी 
भावना उत्पन्न कर दी जो मानव के मनो्वज्ञानिक विकास म सामाजिक वाता- 
वरणं कौ भूमिका से अगत ये  दुरभाग्यवश उनका जीवौत्पत्ति-सम्ब-धी प्रवैशमागर 
सामाजिव उत्पतति-्बधी अवधारणा के दृढ कथने से समक्त था जो कम भरूटिपूण 
नयाओौरथा तो आडम्बरपूण नमौत्तिक चाक्यवियाम था या व्यस्तित्नके 
विकास कौ प्रक्रिया वा सामाय समाजशास्मीय व्याख्याकी भोरक्ते जाता था । 
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सामाजिक-उत्पत्ति सम्बधी प्रकार" की मीमासित्मके अवधार्माना का 
उदाहरण 1920 नोर 1930 कै दशका म लेखन करन वाते जमन मनोविनान 
यत्ता एडड स्प्राजर कै दवारा सविस्तर प्रतिपादित उम मनोवज्ञानिक सिदान्त वे 
दवाय ्रस्तुत किया गया है जो 1960 ओर 1970 वे प्रारम्मिक दशका म दवारा 
प्रसिद्ध हूभा। 
स्पराजर ने उच्तर स्नायु-सस्यान से सम्ब धित जीदविज्ञान भौर शरी रविज्ञान 
सम्बधी आकडा प्र आधारित मनकी प्रतिक विज्ञान-सम्बधी व्याख्या 
को स्वीकार कर दिया ओर इसवे "आध्यात्मिक विवास" पे िद्धात का निर्माण 
किया । उसवे विचार मे समग्र मनोवैनानिवं एवता मे नैतिक मूल्य म र्वि 
के विस्तार को प्रस्तुत करता है। स्प्ाजर नाध्यात्मक विवास की परिभाया बिसी 
व्यवित की आत्मा के एक यथाथ मानक्ीय नात्मा अथवा "अधिवयक्तिक आध्या 
प्मिक सम्बध वे विकासकेरूप मक्रेरहु। वे दृढतापूवक कहते है ङि बाल्या 
वस्था म परिपक्व होने की भ्रक्रिया मानव वे लिए सस्ति के एेसे क्षेत्र खोल देती 
हैजो समाज के उन स्तरा या वगो क दवारा जिनपे वीच वह्‌ रहता है ओर जिने 
कथित "परिपक्व होने वाला व्यक्ति" सनिहित हो जाता है, उपलम्ध विये गये ये । 
रेस केवल नधिवयवितक आध्यात्मिक ढांचा (समाज) मे सहयोग कै जरिये होता 
है जिसे व्यक्तिगत आत्माएं व्यक्तिपरक आत्माएं वन जाती हँ गौर मूल्य-मम्बदध 
विर्व-दष्टिकै क्षेत्र म प्रवेश क्रते है अर्थात सामाजिक जीवनके क्षे सेसम्बध 
रखने वाले भाकार को प्राप्तक्रतेहँ। 
जीवने सूपाके अपने वर्गकरिरणमे स्प्राजरने मूत्योके उन रूपाभौर 
प्रकारो की परिभाषा की जो, भानो, इतर लौक्रिक थे ओर उनकी सम्मति मः 
मानव सन्दभ वे मानदण्डोके रूप मे एक चिरस्यायी महत्वं से युक्त ये । भौर 
जव उ-हाने व्यव्तिपरकं आत्मा के विकास पर एेतिहामिक पहलू से विचार किया, 
तो उन्हाने इसमे मानव ओर समाज बे वास्तविक विकास बे नही किन्तु कैवल 
उमके आध्यात्मिक क्षेत्र के सम्बघमही अवधारणाकी। 
सामाजिक उत्पत्ति सम्बधी उपगमन के दर्रे रुव पर.हमे 1920 भीर 
1930 के दशक के बहुत से विदेशी लेखका मौर सोवियत मनौविन्लानवेत्ताओ गी 
कृतियां प्राप्त होती है जिनवे मुख्य प्रस्तावो के निम्न प्रकार से परिणत क्रिया जा 
सक्ताहै मानवके विकाम का माधारघरुत कारक है मानव का अपने सामाजिक 
वतिवरण सं अनुकूलन, किसी वालक्के विक्ाममे सामाजिक वातावरण एव 
अनिवाय कारक है ओर इमवं अनुमार वातावरण वे अध्ययन स्वत ही उस वाता 
वरण म व्यक्ति क विक्रार कै अध्ययन का परिणाम होता है, किमी व्यक्तिकी 
चेतना जसीभी हो उमे व्यवहारम विलीन हो जाती है भौर दमे अनुसार 
इन अध्ययनाम इम पर विचार करनं की अव्यक्ता नही है) 
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कभी-कभार व्यक्तित्व के विकास म सामाजिक वातावरण की भूभ्रिवापर 
सही रूप स बल नतं हुए भी इन मनोविनानवेत्ताभा न सामाजिक वातावरणे 
प्रभाव को प्रत्यक्ष स्प समन के विकासमे माय सयत कर दिया! इसने निविवाद 
रूपसेकायोंकी वाम्तविक् दशा कौ मरलीढृतः केर दिय जवरि वातावरणे 
प्रभावो बै अनिवायं स्वरूप से सम्ब घ रखनेवाले प्रस्ताव, निमे अनुकल किसी 
की होना चाहिए, ने व्यक्ति को सामाजि मशीन" मे एक "दति" वे सूप मे परिणत 
करदिया। इम विषय म बोई भी चरम समाजशास्त्रीयकरण तथा चरम जीव 
विकज्ञानीकरण वासी स्थित्तियो को देख सक्ता है । दोनो ही अवस्याओ मे जीव 
विज्ञान सम्बधी (भावूवशिक) अथवा वातावरण सम्बधी कारक (छोटे दल, 
समुदाय, वम), जँसाभी हो, ममाभिलूपहो जात है, ओर वे मानव व्यक्तित्वे 
विकासमे, जिते स्वय को एक एसे निष्क्रिय प्राणी कै भूमिका सौपीजातीदहैना 
भाग्यकी तरण के अनूवूल वनता है, अनिवाय अयति अवण्यभावीः भपरिदहायं 
निर्णायक तत्वोके रूप भ प्रस्तुत क्थि जात ह । 
किसी (व्यक्ति) को मनुकूलन कौ भवधारणा वे उस्र तक परभी विचार कणे 
कै पिए सकना चादिए, जो ओवोत्यत्ति विनानवेत्ताभा ओर सामाजिक उत्प्ति- 
विन्नानवेत्ताभो के वीच ममान स्पसे तोकप्रिय है! इसविपयकाबिदुयहहैकि 
अनुूलनं कौ अवधारणा के प्रयोग करन मे मानव की गतिविधि कै प्रतिभासी 
का परीक्षण एव विश्लेषण करने की भौर अधिक लम्ये समय तक कोर आवश्यकता 
नही है, क्या अनुकूलम्‌ के तक बै अनुसार उत्तरवर्तीं क उस ढग से, निसस 
इसकी भवधोरणा की जती है, स्वतत्र वातावरण, नर्थात, विशुद्ध पाशविकं 
गतिविधि, नै साय विशुद्ध अतर्मुखी सन्तुलन म परिणत क्या जा सकताहै। 
उदाहरण कै लिए, दो सौवियत जीवविज्ञानवेत्ताभो अलक्त सेवर््सोव ओौर 
व्लादिमिर वैगनर ने पणुभो के मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया वै जध्ययनम 
मनोवज्ञानिक भ्रक्रियाआ वै रूपान्तर वा, वातावरण के एय सगठन के परिवतना 
से रहित" व्यवहार के परिवतनो के माध्यम से अनुकरूलन के एक प्रकारकेन्पमे, 
विष्लेषण किया । 
पशुओ वै बीच मे व्यवहार मे व्यक्तिगत परिवतन के, भागूवशिक्र अनुकूलन 
सित, विकासि परं ध्यान देतं हुए सेवत्सेवि नौर तदन तर वगनर ने विश्वास व्यक्त 
काकि मानन मन का विशिष्ट लक्षण अनुकूल होने वेः कार्यो का अवयव सस्थान 
वे लचीलेपन कै विकास यै साथ रेमे सयोग मे स्थित है जिसवे परिणामस्वषूप 
मानव ने सस्ति ओर सभ्यता के हृतरिम न्पमे निमित वातावरण कै अन्तत 
अपने व्यवहार को पूण किया । इस प्रकार मानव क्यो जीवित भाणिया कय अनुकूल 
होने की क्षमता कै विकास का परमोत्कप सम्या जाता है । ह 
जव मनीवैज्ञानिक विकास की शरीर स्वना विज्ञान सम्बधी ओर क्रियात्मक 
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परपरा य ययुक्न होनी है ता अतुदूतन फो अवधारणा नीवान्प्ति-मम्य धी नियम 
कै सन्दममं मौर निकषा भौर मानवीय गतिषिपि, जिन य्याघ्या मेवस बाह्य 
कासकाकेल्पमकौ जातौरै, से स्वाधीनम्पम य्यक्नि पे मनायेनानिक भयु 
सम्बद्ध गुणो परै प्रिपएयय हो सवन षा ध्रम उन्पन भरती है! 
हम कृष्ट वेडे चिदा षा मारं प्रम्तुन करदे । 
व्यित मै व्यक्तित्व वरै विराम चिलम आयुन्यायक्ष विकास सम्मिनित ह 
की प्रक्रिया कै संद्रानितिक गीर प्रयोगात्मक मध्ययना का इतिहास बाह्य एवे 
आतस्ि-मारवा, जीवविजान-अम्य धी एव सामानिम तत्वों, आतृ्रथिकता भौर 
वातावरण द वीच मय विभाजन बै द्रा अवित वियाजा चु । परिणाम 
स्वर्प यह्‌ दो दृष्टिकोणो का सधय रहा है । सामाजिय उत्पत्ति वितानवेत्ताभ) ने 
जोवात्पत्ति विनानवेत्ताओ की मजौव मानवीय गतिविधिया म सभी पहवुजा को 
आनुवगिव तत्वा की अभिव्यदिनि बै स्प म परिणत करने ओर मानव दह्‌ मे सबयदी 
पररिवतना म जटिल सामाजिक एव मनावनानिक प्रभासो के परिणाम निकास के 
भरथसि करे ने लिए आलोचना की । इसदे वदै म जीयोत्पत्ति विचानवत्ताभो ने 
सामाजिक उत्पति विजञानवेत्ताथा की मानव मे मनोवजानिक वित्सि की प्रिया 
को "वातावरण कै प्रभावा" के उस रूपम परिणत करने बै लिए आलोचनामी 
जिसने भानव को एक सामाजिके अवयदे क श्रतिविम्ब, बै रूप म लिभित विया) 
स्पष्टे ये दोनो दष्टिकोण दुस्तम धुवो को प्रस्तुत व रत है 1 विन्त सवा परिणाम 
यह नही निकलता शरि सत्य, मानव ने जीवासामाजिक स्वरूप) मातते हुए, नवे 
वीच मेक्ही स्थित दहै । कारण यह है कि मानव का स्वरूप एक समग्र प्रभास दै। 
कल माक्म का यह्‌ दध्टिकोण थाक मानवक सारतत्व सामाजिद सम्बध 
की समष्टि म" स्थित रहता है । ओर प्राकृतिक विनान सम्बधी क्षेत्र (जीव विज्ञान, 
शीर विज्ञान) भौर सामाजिक तथा एतिहासिक क्षेत्र ष उत्पतन होने वति तकौ 
को सभक्त कर देने कर परिणामि "वमाभिरूपता' नही किन्तु नमैरस विभिन दणन 
ग्राही शास्र होगा । मानेव के विकासं वे सम्बघम जीवोत्पत्ति-सम्बधी तथा 
सामाजिव- उत्पत्ति सम्बधी चरम दष्टिकोणो ओर उनके सरल यातिक सयोजनं 
का टालने तया मानव वे" सामाजिक सारतत्व से सर्मा धत माक्सेवादी-लेनिनवादी 
दृष्टिकोप् से व्यक्ति बे विकास कै प्राकृतिक एव सामाजिक पहलुओ के परीमण 
बे लिण मद्धान्तिक एव प्रणाली विज्ञान सम्बधी सिदन्न्तो दै स्पष्टीकरण की 
अओविश्यक्ताहै1 


1 कालं भाक थीमज आन परूमरवव इव काल माक्स फेडरिक एगेत्स, 
कंलेकटेड यक्स, वाल्गरम 5, प्रग्रेस पन्लिरस मास्का, 1976, पू० 4 
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तव व्यनितत्व वे विवास दे मूल म हनं वाला रचना-तन्र क्या है ? अथवा अधिक 
यथाय रूप से मानव के व्यवितिगत विकास की प्रेरक शवितियां क्यार? विकासकी 
एव भवस्था से दूसरी वे सक्रमण को क्या चीज स्पष्ट करती है ? 
पदाय-अभिमुख सक्रियता की अवधारणा का जौ हमारे आधार क्व प्रयोजन 
कनेगौ नौर जो व्यक्ति के आत्म-विकास को वल देती है, सोवियत मनोविज्ञान मे 
मठ विस्तार के साध प्रतिपादन ओर विष्लेषण विया गया है । आयु-सापेन्न परि- 
वतना सहित व्यक्ति वे मनोव॑ानिव विकास स्पष्टीररण करने वालि सिद्धातके 
रूप म आवश्यकं सारतत्व केया है ? 
सोतियत मनोविज्ञानवेत्ता इस माक्सवादी-तेनिनवादी सिद्धान्त को लेकर 
आग वदते है वि मानन निर्मित किया जाता है ओर सक्रियता बे जरिये विकास 
करता है । निस्स देह, सश्रियता कै प्रकार मानव की जातिगत विशेषता कै द्वारा 
नियग्रित दते है भौर मानव-जाति के रेतिद्ासिक एव सास्टृतिके विकास के दौरान 
उनत्त किये जाते है। निःतु मानव वै मनोरव्॑ञानिक जीवनम तथ्यो की तरहवे 
केवल व्यक्तियो की उपलगन्धियौ बे न्पमं ही समन्नेजासक्नेदै। 
उच्चतर स्नायविक सक्रियता कयै एसी विशेषताए है, उदाहरण के लिए, 
मानव सक्रियता कौ मान्तिक शारीरिक भक्रिपाएं भौर ञचेतन मनोवक्ञानिक 
प्रभासोके क्षेत्र, जो मानवे दच्छा शक्ति से स्वतन दिखायी देती है, केवल ष्यक्तियो 
के द्वाय उनकी अनिवायः सक्रियताभो बे सहज गुणो के रूपमे अपनातेनेपरही 
व्यक्तित्वे कै तत्व वनती ह्‌ । जहा तक तथाकथित “उच्चतर मनोवज्ञानिक कार्यी 
[अवधारणा-सम्ब-धो एवे कत्पना अभिमुख चिन्तन, आदश, सासारिवं दष्टिकोण, 
रचिं, इत्यादि) का सम्बध है यहं य्य, ति वे सामाजिक एव सास्टृतिक स दभ 
भे विकसित विये जति है, ठेसा प्रत्यक्ष है दि वह्‌ एकमात्र माग, जिससेवेविसी 
व्यवितते कै ससार भौर अपने स्वय नै अस्तित्वे दे व्यक्तिगत सम्ब घ की वास्तविकता 
म प्ररिवतित कयि जा सक्ते ह है उनकी वह उपलन्धि जो साधारण अनुकरण से 
लेकर चेतना ओर रचनात्मकता के उच्चतर चिन्तन वी पुनस्त्पादन-अभिमुव 
सच्रियताौ की अवधि मे हुई हो । सक्षेप म, एक व्यक्ति कौ विकासभीत सक्रियता 
हो अद्वितीय एव समग्र मानवीय व्यित केरूपम उसके आविभवि का स्रोत 
एव अन्तिम कारण है । तब, यहं सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओो का वह्‌ दृष्टिकाण 
हैजो भानव मन के रहस्यो को समञ्ने दे सक्रियता-अभिगुख सामीप्य प्रर आधा- 
रित है। 
आयु-सापक्ष परिवतन। कौ सम्मिलित कस्तं हुए व्यकनित्य विकास ए 
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सम्रियता-अभिमूय गमक्षदरी को धारणा सीत सापियत मदापरिनावताभा मर्गे 
श्यिमटीन, तेव विमान्म्ती भौर अतम जन्तव, की 1920 भर 1930 
मे दयक की एतियाम प्रनतुा कौ गयी । 1940 घर्‌ सेर सपिगदीन सपिता 
के मु बनिया प्रतार, यथा मेस, निसा भोरमाम, मिनस साय अति जपुनिव 
भाल म अनुगघानवर्ताभ 7 गामानिप-मकार भीजाद दिया, भीग्यापितकर 
सूबे ये मौरपृ्ट विस्नारम उर विषां मी यापी पौ । स्वपि कस्यति 
वत्तम्‌ सक्ता मन प्रागा ठे गह्‌ अन्ति-र, पारम्पसिि अन्तमम्बध ओर 
पुन स्यापन अनुत्रम्‌। ष सरलताने षटु सफताहै। दमे थनिरिकलि,एेम 
सन्म म मानव सत्रियता की मोतिऱ भूमिका षा युपियाी पो फौ पट्षानमे 
दवारा इतनी नद जितनी मानवीय व्यक्त्य ष यिङागमा नियभ्नितमरल वाय 
उत्त्ि-मम्ब धी सिद्धात पं न्पम उप परीक्षण (प्रधानत अतममर्हतिभो-तीव 
मषतियाम)ष हारा निभाईजतीटै आजयव्यम्निपे विागमादौरछोः 
वच्चे वै सेला, यदे यच्चा ओर पिगाय फी गनिक प्रियाभा तयाययस्नाकौ 
कायौ पी गतिविधिय। यं जरिये चसता टै । सामाजिम सचार की भमिमा सतरियता 
वे वयमिति प्रकारा (तेल, पिधा, माय) फा पार्यान्वित गे रन र्थं लिए एक साधन 
क भभिवय होती है बिनु यह एक स्वायत्त पाय (भपन विभिन स्पोमे तथा 
कथित ्रियता-अभिमुख मचार") तया व्यवितवृत्त (उदाहरणाय गिभ म) 
े विभिन चरणा पर वयवितव विवास वै बुनियादी माप्यम मे रूप मभी 
आवश्यकता क पतति वरता दै । 
सक्िमता-अभिमुण उपगमन कै णुद्ध रूप स यात्रिक एव सामान्य 
व्याध्या वे विरुद्ध चेतावनी दते हृए जलवे लि जन्तीव इम वात पर बल दतं 
कि 
फिर भी, समस्त जीवन या सथिता मे सक्रियता मे वथरितव प्रषारोमे 
सरल यात्रिक रृगठन नही होते । वुधेव प्रवर की सक्रियता एव मुख्य भू्भिका 
निभाती है ओरं व्यक्ति के जग ब विकाम म उसका अधिक वडा महत्व होता 
दै, जवकि दूरं प्रकारो का अधिक छोटा महत्व होता है । दुख व्रिकासम 
मधान भरुमिका निभाते ह जवि अय गौण भूमिका निभाति है । तदनुसार 
किसी न्यवित कौ मनोवज्ञानिक विकास दी निभरता सामा य मधरियता पर 
नही किन्तु सक्रियता वै मागदशर रूप पर बतलानी वाहिए । इसलिष्‌ कोई 
व्यक्ति कहु सक्ता हैक मनोवनानिक्र विकास की अरत्येक अवस्याउस 
विभिष्ट प्रकार की सक्रियता से अभिलषित क्ये जाती हैजो किसी निचित 
अवस्थामे बालक के वास्तविकता स सम्बध यो लेकर प्रधान भरभिवा 
निभाती है । प्रमुख रकार की सक्रियता जौर बालक पैः वास्तविकता से 
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सम्ब-ध मे विचलन एक अवस्था से दूसरी जवस्या म सत्रमणके लक्षणौ का 
मुकर" 
सत्रियता अभिमुख मनावैनानिकं सिद्धान्त वे इन मौलिक प्रावधाना का, जौ 
प्रारभ म मेवल वालको के विकासे सम्बधमदही सूत्रबद्ध वियंगयेथे, सामाय 
शूप से व्यक्तित्व के विकास तकं विस्तार होना आवश्यक है । इसका अथ यहरैवि 
जीवने कौ वैयक्तिक अवस्थाओ मे होने वाल व्यक्तित्वं ये पररितना पर विचार 
करनं मे जिस बुनियादी सिद्धान्त की अक्षा होगी वह्‌ हामा विकासशील एव 
परिपक्वं व्यक्तिपो के सभीप्रकारवे प्रक्टी्वरण के लिएएव वेद्रीयबडीशौर 
क्ूजी' वौ वनान वाली प्रभुख प्रकार वौ सभ्रियता का एव विष्लेषण । 
विभिन आयु वग कै निष्रिधितं अ†किडो पर ध्यान दतं हुए व्यवितत्व वै" विकास 
की सक्रियता-अभिमुख व्याख्या केरन वै लिए जिन दो अतिखिति जवधारणाओ की 
आवश्यकता होगी, वे टै विकासं सम्ब धी सामाजिक स्थिति की अवधारणा भौर 
व्यक्ति के नवीनः मनोवशानिक निमणि की अवधारणा । 
सोवियत विज्ञान मे ये दोना अवधारणा लेव विगौत्स्कौ भौर उने शिघ्यो 
(ल्ासतौर से लिडिया बो्लोविचे गौर डनिलं एल्कोनिन) नाम॑ से जुडी हई है । 
आगु-सापक्ष व्यवितत्व बै परिवतनो कौ व्याख्यां करन मे ओर सामान्य समाज- 
विज्ञानीकरण सम्बधी प्रस्तावोमे भी प्रकृतिवाद एवे एक-पक्षीय जीवविज्षान 
सम्बधी उपगम का विरोध करने दैः लिए विगोत्स्की ने सामाजिक बारकोकी 
वैमक्तिक कारको के साय एक्ता वै सिद्धात ना प्रतिपादन क्रिया } उभकी विकास 
की सामाजिके स्थिति की अवधारणा के पीछे यही अथ है । उन्होने इस शब्द का 
प्रयोग, विकास की आन्तरिक प्रक्रियाओ अर उन बाह्य परिस्थितिम, जी पत्येव 
आयु-पिक्ष अवस्था बै सिए विशेषता मुचकं है ओर जो तदनुरूप अवस्था ओर्‌ इसपे 
अतिरिक्त गुणात्मक न्प से नवीन मनोवज्ञानिक रवनाओ जौ इसे अन्त मे 
आविभूत हत्ती है, वो नियव्रित करते है, के विशिष्ट सफीग के जोर समेन वग्नेदै 
लिए किया है । इसके अनुसार यह्‌ जवधारणा सामाजिक, सास्टृतिक एव वैयवितक 
कारकौ, जिनके भीतर एकं प्रधान सक्रियता का इसरौ मे विचलन होता है" 
घेरने वाली निश्चित स्थित्तियो षी ओर सकते करती है! 1 
जहां तक्र नवीन ममोवन्नानिक रचनानो मरा सभ्वध रहै, यह्‌ व्यवितत्व के 
विषास्तकी भामायिकं स्थिति वे विचारक द्वारा स्पष्ट की जाती है ये (विवा 
कयि विशिष्ट सामाजिकं सत्ति क भीतर) आयु की श्रेणियो से सम्बधित वयकितिव 
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अवस्थामो मे आविभूत होने वाते देसे गुण है जिनकी सनोव्ञानिक दृष्टिकाण से, 
नवीन आवश्यकताः, प्रेरणा ना, क्षमताओआ जदि के स्पमे परिभायाकी 
जातीहै। 
अतत , एेसी तीन बडी जवधारणाएं अस्तित्व मै जाती है जिनकी व्यकिनित्व 
के विकास की प्रक्रिया की सक्रियता-अभिमुख व्याख्या नै लिए आवश्यकता होती 
है । हमने यहा उनका उल्लेख किया है क्याकि फिर भो परवर्ती प्रतिपादने 
दौरान उन अय (अवधारणाओ) की भी आवश्यकता होगी जिन्हे, जसेभी 
आवश्यकता होगी, स्पष्ट किया जायगा । 
इस समय हम केवल एकं ही प्रशन उठार्यै, अर्थात, सक्रियता-अभिमुख प्रस्ताव 
के मानव के मनावज्ञानिक विकास वे सम्बधमेअय व्याख्यात्मक पद्तियोते 
ऊपर क्या लाभहै? 
समुचित रुप से अथ लगाये जाने के लिए मगोविज्ञान वै विपय, अर्थात, 
अनिवाय सक्रियता कै माध्यम सं विकासशील नौर नात्मपरक गुणा (आव 
श्यक्ताओ, आत्मपरकः धारणामो उदेश्यो, प्रेरणा, कल्पनाशवित, इच्छाशक्ति 
भादि) से अववोधित पृथक व्यक्तित्वो को आत्म विकास कयै अवधारणा तथा तक 
सगति क आवश्यकता है ! मानव कै वृनियादी आत्म विकास पर नभूत ख्पसं 
शुद्ध रूप से बाह्यत ) वल देन का कोई प्रयत्न जब उस पर अधिक समीपता से 
ओर उन मूत “बाह्य कारकोके रूप मे विचार विया जाता है जिनके आत्मीकरण 
(या भन्तरिकीकरण) को मानव बै व्यक्तित्व वै आविर्भाविके प्रत्यकं चरण की 
विपय-वस्तु को प्रकट करने वाला कहा जाता है परिहाय रूप से एक' अथवा 
दुसरे प्रकार का मनोवज्ञानिक रूपान्तरवाद (जो जटिल हैँ उसके ओ सरल है उसम 
रूपान्तरितं करना) होना प्रमाणित हो जाताहै। काय की 'सामाजिकरूपसे 
स्यापित पद्तिया को अपनान म केवल मानव की वास्तविक पदाथ-अभिमुख 
सक्रियता ही व्यक्ति के आत्म विकास को उसभ सजीवे सक्ियताओ के सन्दभमे 
समक्षने वे जिए उपयुक्त आधार प्रदान कर सक्ती है। यही प्रधान अथबौर 
तदनुसार व्यक्तित्व वे विक्स ओर उसवे आयु-सपक्ष परिवतनो की प्रक्रिया 
कपे ष्याल्याकले की अनुकूल परिम्यिति है । 
सक्षेपं म, व्यक्ति म आयु-सापिक्ष परिवत्तनो ओर उस आधार, जिस पर मानव 
का विकाम घटित होता दै, पर विचार क्रन मे उत्तर, व्यप्रितिकी प्रक्रियाओके 
उन परिवतना मे, जो व्यक्तित्व कं विरस की प्रक्रिया म सामाजिक स्वित्तियोकी 
स्थानापनता है, ओर मवीन मनौवनज्ञानिकं रचनाओं के आविर्भाव की ओर माग 
देशन वे पलस्वर्प घटित होत रै दूढना होगा। अवधारणाओं कायह 
त्रिकोणात्मव समुच्चय व्यत्तित्व मे" विकाम वै सम्बध म वहत धु (यदपि सद 
मही) स्पष्टकरमक्तादहै। यहटिखायीन्तारहैङिवे मानव वे विकाम वे यथाय 
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कालावधिकरण कौ ओर गुडना, अथति मानव कौ सजीव क्रिया के अतगत 
सक्रियता कै प्रधान रूपो को पहचानना, विकास की सामाजिक स्थितियो म सलतग्न 
परितम का विश्लेषण क्रना ओर उन नवीन मनोव॑ज्ञानिक रचना, जौ एसे 
आधार पर विकसित होती है, का विशिष्टीकरण प्रदान करना सभवकरतेहै। 
फिर भी, यपि ठेसा अनुसधान सामीप्य चिवेकपूण है, इसवा “उत्पादन ' व्यक्ति 
के आयु-सापिक्ष परिवतनो कौ विशुद्ध यात्रिकं योजना होगौ, क्योकि वं क्षण, जिनमे 
सूपान्तरण त्रिया घटितं होती है उन विशेप विकास विन्दु, जिन पर विगो्स्वी 
के शब्दो मे, “विकास का एसा अन्य प्रकार' लागू होता है जिसकी नाधुनिक मनो 

विज्ञानम "आयु सकट" कैरूपमे व्याव्या की.गयी है, की प्रस्तुत करत है । अते 

सये अनुसार हमे सवगप्रयम उस विशिष्ट प्रभास कै विशिष्टीकरण की भोर 
मुडनाहै। क 


आयु सीमां 


अपने पिता को एक पत म काल माक्सने लिखा 

“न्यक वै जीवन मपेसे क्षण होतेह जो किसी काल का समाप्ति को चिद्धित 

करनं वाले स्यत होत है किन्तु फिर भी स्पष्टतया नयी दिशा की ओर सकेत 

करने वाले होतर्है! सक्रमणकेरेसे क्षण पर हम जपनी वास्तविक स्थिति 

सं अवगत होने के तिएु भूत ओर वतमान का गिद्ध-दृष्टि से देखने पै लिए 

बाधा दने का अनुभव करते है "५ 

आधुनिक मनोविज्ञान मे मानव~जीवन वै ये ्षण व्यवितत्व वे विकास म आग 
सक्टक्हेगयेरहै। 

आधुनिक सोवियत्त मनोविज्ञान, जिसने अपने प्रणाली विज्ञान को दरद्वात्मक 
पदधत्ति पर आधारित कियाहै, भगु सक्ट बे अस्तित्व को एकर न्यायसगत एव 
आवश्यके तथ्य के रूप मे दखता है । लेव विगौत्स्की ने लिखा कि यथमि सकट 
कालीन अवस्थाओ का अन्वेषण प्रयोगाधित ठग सं नही क्या गया होता, तोभी 
सैद्धान्तिक विष्तेपण वे जाधार पर विकास सम्बधी योजनाम्‌ तदनुरूप अवधारणा 
का समावेश करिया जासक्ताथा। 

वास्तव मे विकास का दनद्रात्मकं दृष्टिकोण द्न््रात्मक छलाग करी अवधारणा 
ये सन्निवेश, विकास कौ पुरानी विपय-वस्तु कानये पाशमं धराभ्रुत हैगलके 
1 काल मावस, लैटर फ़रंम माक्स टु हिज फादर' कान माक्स फऽरिन- एरेन्स, 

कनेमटेड वकस बोल्युम 1, भोग्ेर पभ्विशस, मास्व, 1975, भृ० 10 | 
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शब्दा मे, एक नये गुण म सक्रमण का पूर्वानुमान करता है । यह किसी केअय 
राज्य मे" सक्रमण है क्योकि @नेई' व्यवितत्व वै विकास की एक देसी समगर प्रक्रिया 
क्ती ओर सेत कर रहा है जिसके भीतर स्थायित्व के कालो (जो "पथरील' 
कहलातं है) का अनुसरण सोपान सदृश सक्रमणो ओर प्रिवतनौ कै वारा विया 
जाना है । इस प्रसगं को स्पष्ट करन > लिए हम निम्नलिखित धारणा पर विचार 
करनाहै जो आयु सापेक्ष अमिलक्षण विकाम की तिसी परवर्ती अवस्था 
निभित हए थे ओर भपन स्वय तै काला मे समुचित ये उह मदृश्य होना होगा ओर 
रोकेट फे उन मचो कै समान, जि-होने पहले हौ अपना काय पररा कर लिमा है- 
जिहोने पहल ही अतरिक्ष यान को पृथ्वी कौ का मे छोड दिया है, जलना होगा । 
हमार विवचन का वु्ठ-कुछ पूर्वानुमान वरन पर जो यह है वही आगु सक्टोषा 
बुनियादी मय है। 
सक्षेप मे, भिसी व्यक्ति वे व्यवितत्व के विगास--आयु सकटा--म विशिष्ट 
काचा का अस्तित्व एक एेसा निपिवाद तथ्य है जिसका अ-वेपण एकं विशुद 
भ्रयप्रा्चित दय मे, हम जोडना चाहिए इसके पूव कुष्ठ समय प्ते हुभा था । 
प्राचीन गरूनान कै एक चिक्रित्सक हिष्पोकरटूस न जिन तथाकथित सकटकातीन 
वर्पो मे अस्तित्व के विषय म लिखा था वे वस्तुत आथु-सक्ट है । वितु परम्परागत 
रूपसे आगु-सक्टो का विकास कौ असगतियो” कै रूप म, फेस वठती हुई पौडाभा 
बेरूपमे समक्षा गया जो व्यक्तित्व के विकास को नियत्रित कर वाले आन्तरिकं 
सिद्धातो मे किसी प्रकार सयुक्त नही ये। विगोत्स्की व्यक्तित्व वे विकासतम 
सकट कै सण को व्यवस्थित करने ओर उननी सद्धान्तिक व्याख्या करने वै' भयत 
ब दीडा उठनि वाल प्रयम व्यक्ति थ । तदनुसार इस विपथ पर नीवे ह्म उनवे 
मौलिक विचारो को प्रस्तुत करये । 
यह्‌ आशएवयजनक नेह है कि व्यक्तित्व के विकास म भान वलि सकट कालि 
सोमाय अवलोकन षै जरिये प्रयोगाधित ठग से खोज्‌ निके गयं, जयावि उनका 
ध्यान मनलानां कठिन है । यह अक्षरश मारी इही मंघो कै सामने" होताहै 
किएक द्विवर्पोय आकषक बच्चा स्वय को एक मनियत्रित, हृदी एवे अंविनयशीत 
त्रिवर्षाय आयु वलि करूप म परिवर्तित कर दता है, जवि, उनाहरणाय एव 
किशोर वदरत ही थडे ममयम “वयस्क कमै मार मुद फाडकर दखने बाति, अनका 
ममथन धान वात मौर उनव व्यवहार कै नकल करन दास दच्वेसे एके 
व्यक्ितिमेः रूपम परिवतिते हा जाता है जा 'वयस्वा के सतार नो चुनौती दता 
है। द्वस प्रकार, भपश्धेत याड ममयम ही व्यक्रिित्व मे तमे आश्चयजनकं 
परिवतन हा जात निन परध्यानन दना कठिन ष्ाताहै। विक्रा की शान्त 
अवधि प्रचण्ड सङ्टाक दारा रयानापनकरदीजातीदै। 
शमर मनिरिक्त एम शकट निवथिम््प स विकास के त्ते ह, भीर ताधारणतमा 
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अवलौकनकर्ताभो क अप्रस्तुत पात दै, क्याक्रि उह उनकी प्रारम्भिक अवस्था 
मे पहचानना कठिन होता है । सवप्रथम वे अपन-अप को अपनी चोटी के स्थिति 
के समय स्पष्टतया प्रदशित करते है । एसे समय पर बच्चे धका समय-समय 
प्र टृही ओर विन्ही शिक्षाशस्त्रीय प्रेरणा कै प्रति कोई प्रतिक्रिया नही दिखति । 
ओर जवकरि यह कटा जा सक्ता है कि सामा यतया व्यक्तित्व कै विकास के पथरीते 
कालो का पूर्वानुमान किया जा सक्ता है ओर उनके कुछ सामान्य लक्षण होतं ह, 
आयु सकट अनेक रूपन्तरो ओर वैयक्तिके नाविभविौ के दारा अभिव्यक्त होत 
है। फिर भी सक्टा की दूसरी महत्त्वपण विशेयता का सम्बध “विकासके 
नकारात्मक रूपो वी प्रधानता, विनेष्टकारी कायक निर्माणात्मक रूपा पर पडने 
वाले प्रभाव से है।” पुववर्तीं सकट-अवस्था मे उत्पन्न होने बाले नये सघटन नष्ट 
हा जति हं भौर सक्रियता के उन प्रकारो म, जिहानं क्रिया के प्रधान अथ को 
संस्थापित तथा व्यक्ति कै ध्यान कौ आत्मसात्‌ किया था, रुचि का अभाव हो 
जाताहै। 
जत विगोत्स्कौ बल देते है, एेतिहासिके दष्टि स 'आकस्मिक करम मे सवप्रथम 
सात वप वै वच्चो के सकट का ओर पदुषरान्त तीन वय के बच्चो भीरतेरह्‌ वपव 
वच्चौबे सकटो क ज वेपण किया गया । इसके अनूसरण मेज म बे सकटक्ा 
अवेपण किया गया ओर अनन मे आज के भनुसधानकत्ता युवावस्या, प्रौावस्था 
अर बद्धावस्था तै सक्टा का भी उल्लेख करन है । इस प्रकार आयु-सक्ट मानवक 
आयु-सापक्ष विकास की एक एसी निश्चितं सावभौमिक विशेपताटहै जोएेसं 
प्रारम्मिके क्षणो को अभिलक्षित करती है जिनमे, अधिकाश बातो मे, सामान्यतया 
व्यपिततत्व का सहगरभित पुननिर्माण होता दै । इसके अतिरिक्त इन सकटकालीन 
आयु-क्षणो का प्रसोगात्मकं रीति सेमवेपण किया जाता है ओर निरीक्षणामैः 
आधार परर इनकी व्याख्या की जाती है । सारणी-1 मानव के आधु-सापेक्ष विकास 
के सकट विदुभो के समाज विज्ञान सम्बधी पहचानवेस्पभेदोमेसेएक् षो 
भ्रस्तुत करती है। यह सोचियत सथ म क्रिय गये अनुसधानो बे आधार पर 
श्िशुता से लेकर वद्धावस्था तक हनं वलि मानव की आयु-सपेक्ष अवस्थामा कौ 
भ्रदशित करती ह । यह्‌ सारणी पूर्णतया उदाहरण मै प्रयोजनौ मै लिएही 
प्रदशित णै गयी है, क्योकि यहं सव नही तो, कम-से-क्प व्यक्ति यै सामाजिक 
अस्तित्व से सम्बध रखते वाले कुछ तथ्यो दे सम्ब ध मे व्यक्तित्व कै पुननिर्माण दे 
बहुत-सं सैद्धान्तिक नि दुमो को प्रतिनिम्वित करती है ! अनुवतत अध्यायो मे सकट 
कै पहतुभ) वे मनावैज्ञानिक अथ का व्यक्नित्व के विकास बे शान्त कालाक 
नियत्रित करने वाल मनीवक्लानिक सिदान्तो के सन्दम मे परीशण करिया जायगा । 
हम अनुच्येद म हेम आयु-सापक्ष विक्स के सङ्ट-प्रयासा को मनावैभानिक व्याख्या 
वै बड़ सद्धान्तिक पदगो पर विचार क्सने लिए स्वेभे । 
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सारणौ 1 


सकटकालीन जायु-समयं 
(टी योरोशेकौ, 1977 के ननुसार) 








आयु समय लक्षण-वणन 
1 व वाणी बै नपुण्य का प्रारम्भ, चलना, नसी स्कूल मे प्रवेश 
3 वव बालक के समाजीकरण म महत्वपूण कदम, नसरी भ्बूत 
से किडरगाटन म स्थानान्तरण 
67व्प स्कूल के वातावरणमे शिक्षा का प्रारम्भ 
12 वप किशारावस्था का प्रारम्भ 
14 वप कानूनी उत्तरदायित्व की आगु 
14 15 वप 8 वर्पीय शिक्षा की समाप्ति, यग कम्युनिस्ट लीग मं प्रवेश 
16 वप पासपोट मौ प्राप्ति, काय करना प्रारम्भ करने शी 
सम्भावना, कानूनी उत्तरदायित्व मे वद्धि 
18 वय वोट देन का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, 
} विद्यालयोत्तर जीवन को अपनाना 
22 भौर 23 वष उच्चतर शिक्षा की समाप्ति, स्वतत्र गतिविधियां का 
प्रारम्भ, विवाह 
24 ओर 25 वय पहले वच्चे षै जम बे लिए आदश आयु, व्यावसाप्िक 
जीविकाकाप्रारम्भ 
30 षप मनोविज्ञान मे आवश्यक परिवतन 
35 वप व्यदित उस स्थिति को प्राप्त करता है जो उस्तके जीविका 
सम्बधी मवसरा का निणय करना सम्भव बनाता दै, एसी 
आयु जिसके बाद व्यक्ति वै स्थिति तिर्धारण ओर विकास 
मे परिवतन सम्भव नटी हति 
40 वप व्यावसायिक स्थिति म स्थायित्व 
45 वप उत्पादन के क्षेत्र मे अधिकाश वाता मे सारगर्भित गुणात्मक 
परिवतन कौ समाप्ति, परिवार मे आकार की सीमा, 
वालका की स्वतव्रता का प्रारम्भ 
50 वष प्रधान जयती 
55 वय स्वियोके लिएुपेशनकी आयु 
60 चप पुरपा बे लिए पेशन की आयु 
70 वप याज विकसित समाजा की ओसत जीवन की प्रत्याणां 
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संक्टकालीन अवस्थाओं की पहचान व्यक्तित्व के विकास वे आयु-तपिक्ष 
परिवतना की धारणा कां सम्पूण एव अधिकं स्पष्ट करती है। मनोवैज्ञानिक 
विकाम कै सकट व्यक्तित्व वे विकास वे स्थायी आयु-सापक्ष पहलुभा कै वीच एक 
विशिष्ट जल विभाजक् सस्थापित करत ह, किन्तु व अपन उपक्रम क] उत्प न करने 
वाली सरचना भौ उपस्थित करत हे । वे व्यक्तित्व के विकास की सोपान सदश 
विशेषता का व्यक्त करते है ओर एक नये मनोवज्ञानिक विकास वे एक नय स्तर 
एक नय युग कीओर एक छलाग या सक्रमण कै क्षण को अकितक्सत है।वै 
प्राचीन कै लुप्त होने हृए सवमे घन सचय ओर एकस शय वे आविर्भाव, जिनके 
भीतर नये तत्त्वो का निर्माण हाता है को प्रस्तुत करते € । चिगोत्स्को ने बल दिया 
कि दस भथ म विकासि अपने निमणिकारी मिशन अथवा रचनात्मक काय म एक 
क्षणने चिए भी जवरोध उत्पन नही होन दता, तव सं अव तक किसी सकट. 
कालं वे दौराने नवीन मनो्रैनानिकं रचना का विनाण जिस नियम पै अधीन 
होता है बह्‌ इस वात की अपक्षा रयता है किं गछ व्यक्तित्व की विशेपताजा ओौर 
भभिलक्षणो का स्यान दूसरे ले लेत हं जो जीवन कौ नवीन स्थिति वे अनुरूप हो 
जातं हं। विकासवे विनाश की मकारात्मक प्रवेत्तिया सकारात्मक कायका 
वैकल्पिक, करप्ण पक्ष से अधिक कुछ नही होती वे दाना पक्ष जन्तनिरहित रूपसे 
एक-दरूसर स सर्म्वाधत हात दै । 
इसके" अतिरिक्त, सकट केवल विकास वे अपरिहाय एव आवश्यक रूप ही 
नहीकितु हम कह सक्तहै वि, वित भी है, क्योकि यह स्थापित हनुका है 
कि सदि कोर सकट विना अभिव्यक्ति दे अग्रसर होता है ता इसमे मनोवैज्ञानिक 
विकास म विलम्ब उत्पन हो सक्ताहै ओर व्यव्तित्वकेमिर्माणवेभग केदीर 
भे प्रतितरिम्वित हो सकता है। यदि समय के किसी विशिष्टक्षणमे (हमक 
तीसरे वप म) कोई सक्ट उत्पन नही होता तो इसका अय यह्‌ है कि मनो- 
वजानिके विकास अत्यधिक धीमी गति सओआगे वढरहादै ओर सक्रियताकय 
पूववर्ती रूप बालक व॑ दवारा पणतया आत्मसति नही किया गया है ओर तदनुसार 
सक्रियता मे नवीन एव उच्चतर सूप की भार होने वारे सक्रमण ओौर इसके साथ 
ही एसी नवीन मनोवनानिक रबनामो दै भआविभाव, जिसे विना वालकवक्धी 
उसवे चिकामः की नवीन अवस्या पर हान्‌ वाली सजीव क्रियाएेया तौ कठिन वनं 
जाती है या विल्कुल सम्भव हो जाती है, म बाधा डालता टै! 
भौर अन्त मे अन्तिम विन्दु 1 जसाकि हम पटल ही उल्नेख कर चुके है, भआयु- 
संकट शान्त व्यरततित्व के दिक्यस की उन अवस्याआआ वे साथ अन्तनिरतिर्प मे 
संयुत हात है जिनम व परिपवव होत हँ भौर प्रय समय पर परस्पर व्याप्त हा 
जातिहै\ हम पहले ही वता चुके कि्िमीसवट वे प्रारम्मको सहीढ्गम 
निरिति करनाङ्ठिन होता है! क्ियक्रर, यह सत्य हाना रै क्याकि परिसीः 
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अवस्या के शान्ते विकास का अन्तिमं पट्सू स्वय ही सकट के पूर्व-तकट पत्‌ के 
अनुरूप हौ जाता दै, जववि विकास की अगली शत मवस्था का प्रारम्भ सकदमे 
उत्तर सकट पहलू मे विलीन हो जाता है । साधारणतया, कोई व्यक्ति केवत 
केद्धीप भाग चा जवसोक्न ही कर सक्ता जो विशिष्ट रूप मे सकटकासीन 
होता है। श्सका परिणाम विकासके पयरीते ओर सक्टकाक्तीन प्रहुमा के 
क्ननक्रमगनुयार अकिति करन मे उन्‌ कठिनाइयो का होना है जो भराय समय (ठ 
महीन मे ेर्षर आधे वप गौर एकं वपं से भी ऊपर) पर तद रूप हो जते ट । 
जब हम व्यक्तित्व के आयु सापेक्ष विकास बे अवधिकरण नौर ठेस मभीवनार्निक 
अध्ययन की नीर मुड तो हुम इस सवके मन मे रखना हागा } 


जीवन कै काल 


मानव क्ल जम ओर मूष्यु के वीच का जीवन स्वय ही णक लह्र-सदश शक्रया है 
ओर, किसी भौ सजीव प्रक्रिया पे समानं नियतकालिक भी है दस विकासणीच 
प्रभास मै अनुसधानवर्तां का जिस प्रथम कठिन काम का सामना वरना होता है 
वह्‌ है उम विकास वै बुनियादी कालो की परिभाषा कसा ! उत सम्बघमे अयु 
मनोविज्ञान की वडी समस्या व्यक्तित्व के व्यक्तिवृतत का अवधिक्रण व्यक्त्य मे 
विक्स को यथाय कालो को परिभाषा करना, पर्येके अवधि क लाक्षणिक विगरेय 
सा्ीको स्थापित वर्ना ओर्‌ एक अवधिमे अगली अवधि भ सप्रमणनी 
प्ररियाओ का अध्ययन है 

आवतन बौ समस्या आगू-स्ापंक्ष मनाविनान मे एक पुरानौ समस्या है न्यु 
यहं सदा सामयिकं दै भौर गाज समे अनेक अनुत्तरित ध्रषन, विभिन दष्टिकोण 
ओर सोस्ति प्रगतिप। कै अतिरिक्त "अमानचितितक्षेत्र' भी इसमे सम्मिर्तित 
है। विसौ व्यक्ति मे जीवेन वे आवतन कौ समस्या का स्यष्ट चित्र प्रखक्वी 
उपलम्ध करवान वे लिए हम मानव क मनावनानिक विकास के भवते अधिक 
मौलिक ादननो पर विघारब्रल का प्रयत क्सतेताकि खम आारपरहटम 
यतमम म मौूदे आयु अवधिक्रण वे सिद्धान्ता ओर उसकी रचना क प्रलित 
करसे! 

रिन्दु दम समस्यागे दिरयेपण क्यो ओर मुडनेमे षट्ते हमे अवेधिङ्रण रौ 
सम्बीधित अधुनिक भनौवयानिक भिधा की दा ध्रधान समत्याम। कौ 
पहचानना होगा 1 

कोद भौ यवधिकरण वल कालवरम विज्ञान (विकास की पृथः मव्य) 
को पट्चान) मदो नदीरिन्तु अनुम्य अवस्थामा व अपिन ममदन वाव सिद्धति 


37 


की स्थापना मे भी सम्बधित होता है! सुप्रमाणित एक सुप्रसिद्ध सीनियत 
इतिहासकार एव सामाजिक मनोविन्ञानवेत्ता बोरिस पौशनेव ने उल्लेख विया 
किं अवधि निर्धारण केवल शँक्षथिकं एव अनुसधानात्मक सामग्री के अवाध वितरण 
की छानवीन मे ही नही, किन्तु विशिष्ट विकास के दौरान गुणात्मक परिवतनो वै 
वारा प्रेरित होता है । अवधि निर्धारण का सिद्धान्तं उसेही निर्धास्तिकस्ताहै 
विसे अनुसधानवर्ता व्यक्तित्व कै विवास कौ पृयक्‌ अवस्था! कौ उस पहचान 
ओर दृष्टिकोण को मौलिकं रूप से महत्वपण समक्ञता है जो उन सभी प्रकारके 
परसिवितिनो पर विवार करता है, जो व्यक्तिवत्त मै दीरान उपस्थित होते है । इस 
धरातल पर चलते हुए ओौर व्यवितत्व वै विकास बे विभिन्न अवधि निर्धारण को 
नियत्रित करे वाते सिद्धान्तो को स्पष्ट करते हृएं किसी व्यक्तिं कौ उनकी 
बहुलता ओर विविधता का पता चल जाता है । सके अगूसार इस महत्वपुण प्रणन 
का विश्लेषण करन मे यह आवश्यक है तरि इते आलोचनात्मक दष्टि से देषा जाय 
ओर पृथक-पृथक मार्गो कि अन्तगत एक 'विवेकपूण तत्व' कौ उसे व्यापक बनाये बिना 
(अथति विशिष्ट सिद्धान्तो को एसे सिद्धन्तो, जिनसे प्रत्येकं वस्तु की परिभाषा 
ओर व्याख्या करने की आणा की जाती है, मे परिवर्तित विये विना) खोजा जाय । 
यह्‌ अवधि निर्धारण की प्रथम कठिनाई है । दूसरी का सम्बध आज के अवधि 
निर्धारण की अनियमितता से है। हमारे ध्यान मे यह तथ्य है कि भाज बालको के 
आयु विकास के अवधि निर्धारण वयस्तौ कै अवधि-निर्घारिण की अपेक्षा अत्यधिक 
विस्तृत एव सारगर्भित एवे प्रमाणित दते हैँ । इसे भतिरिक्त बालक के विकास 
चै उच्परकोटि कै रुचिकारक नमूने व्यक्तित्व कै विकास की भागं की अवस्याओ 
तक विस्तार नही पाते (एेसा विन्दु जो, वास्तव भ, सामा-य समस्याम के दुष्ट 
कोणते घ्रुदियो को प्रस्तुत करता है ।) फिर भी, ये अवधि निर्घारिण उन मौलिक 
श्िद्धान्तो, जिन परवे आधारित है (उदाहरणाय लेव विगोत्स्की मौर डेनिल 
एत्कौनिन बे अवधिकरण) यै वृष्टिकोण से अत्यन्त आकपक ह । 
इन दो अवलाक्नो का अनुसरण करने हृएु हम मानव-जीवन के अनेक अवधि- 
करणो चे प्रतिपादन वौ जोर मुद सक्ते है } 
लेव विगोत्स्व ने उन सैदान्तिक बुनियाद जिनषरव भाधास्तिहै,के 
अनुरुपं अवधिकरणौ मे तीन समूहो फी पट्चान की 
1 मानव के विवास सो, अन्य प्रद्रियाजो को सोपान-सदृण सरचना बै आधार 
पर अवस्याओ कौ उन अवधियामे, जो एव मा दूसरे ठग से उस विषाय 
से जुदी रहती है, विमाजित करर निमित किये यये अवधिकरण 1 
2 द अवधिक्रण जा परपरागत मानदढ की भरुमिका निभान वाते दिकासमे 
एत सकण वे आधार पर निरत हन है । 
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3 व्यक्रित्व दे विकास मे आवश्य विश्तिष्टताअ! का सवेष स्यापितिक्ल 
कै प्रयास म जुडे हुएु अवधिपरण 1 ॥ 
अवधिकरण वे ्रयम समुद्‌ म पूर उत्लिगित वं प्रयास सम्मितित हैना 
व्यकिति यै व्यनित्त-वृतत मै मनुष्य वै जाति-वत्तमे उस समय गुकावते म आत रह जवं 
-यक्तित्व दे विकास कै अवम्धाओौ ओर मनुप्य वे एतिहासिक प्रिकासि की 
अवस्थाभो तै बीच समानान्तर रेखाएं खौची जाती हं ! यद पहले ही उतल्तेख क्रिया 
जाचुकाहैचि इस प्रकार की प्रस्यापना साधारणतया अतकसगत होती है षते 
विपरीत, उसी समह मे एेमे अवधिक्ररण सम्मिलित होत ह जिनवे लिए सतर 
भुल्याकन आवश्यक होता है क्याकनि वे व्ययित कै समाजीकरण कै महत्वपूण क्षणो 
के अनूसार व्यक्तित्व के विन्यास बै उपविभाजन पर आधारिति होते टै, ममे, 
उदाहरण के लिए, कियी देश मे अपनायी गयौ शिक्षा-व्यवस्था कै विश्चिष्ट मभि 
लक्षणौ से सयुक्त सामाजिक शिशा ओर प्रशिक्षण की जचस्याए्‌ । यह्‌, उनाहरण 
के लिए, फासीसी मनोयिज्ञानवेत्ता रेने जसो, नि होनि फामीसी ओर अमरीका 
शिक्षा तथा प्रशिक्षण व्यवस्थाओ। ह्‌ त्रिवर्पीय अधिया, जिनम से भर्येक ग्रमश 
तीन, छट नौ, वारह्‌, पद्रह्‌ मौर मठारह्‌ वप री यु पर समाप्त होती £ की 
सगखन सम्बधी विशिष्टतामोमे प्रभावित बालकौ के विराम पर विषारक्रिा 
है, के भवेधिकरणो कै द्वारा स्पष्ट विया जातः है । हमारी सम्मनिमे, इम योगा 
की खूवी यहु है कि यह वालक वै समाजीकरण कौ अवस्याभा गे उत मौतिि 
महत्व पर ध्यान देती है जो बुनियादी, सामाजिक मौर िक्षाशास्नीय सस्थाओो 
(उदाहरण कै सिए नसरी किडरगाटने, प्रारभिक विद्यालय भाति) वे अनुरूप है 
जासो के अवधिकरण की वडी वटि यह्‌ है किः यालकः के वितरास कौ सीषेटीदेमे 
सामाजिके शिक्षाणास्त्रीय सिद्धान्त प्रर तिभर कर दिया, जिनका (किसी एकया 
दूर देश मे, विभिन स्तिया के उत्तेख दी आवश्यवता ही) कई भरिकतन 
स्वयं अवधिवरण मे परिवतन की जपेक्षा रखता है । अन्त म, यह भवधिकरण 
बुनियाद तौर पर मनौवनानिते नहा वत्ति शि्षाशास्ी अवस्यामौ तै सम्बध 
रखता है । 
जवधिकरण वै दुसरे समह म उस प्रकार की योजनाद्‌ सम्मित ह जो प्रिद 
जास्दियाई मनोधिजानवेत्ता सिगमण्ड फयड तय साचियततं मनोविनायवत्ता पैल 
स्लस्वी पे जुडी हई है 1 यह समह एक ण्स गण तीर लकण पर आधारित दहे ना 
सरतीतरणके विभिन अश्योमे मम्बध रखने वाने अवेधिक्रणमे जिए 
परपरामत भानदह वैस्पम कायक्रताहै) एत कारणं फ़ायडनंश्मगरण को 
स्यर्तिमे मौन विकास वै अवधारणा के स्प म मुच्य कामोत्तेनवषवा के 
आपदि महत्व म त्रमिके परिवतन जँ ममन्ञा । दस योजनां मे अनुमार उ हानि 
निम्नलिखित अवस्याषटं निस्वित का नपुसक, अक्िी, दविलिगी सौरसगिक 
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बात्यकाल वै अनूरूप भौर लँ गिक प्रौढता म समाप्त हाने वाली क्रमश मुखवर्ती, 
गुदा सम्बधी, लै गिक, गुप्त तथा जनन सम्बधी । सामाजिक सम्ब धो की व्यवस्था 
कै अन्तग व्यक्तित्वे मे हीने वाते उत्तरवर्तीं परिवतन, फ़्ायड के अनुसार, 
व्यक्तित्व वै प्रकार मे कोई परिवतन छत्पन नही करते यर, इसी कारण, उनकी 
भवहेलना की जा सकती है । 
ब्लन्स्छी अपना अवधिकरण दन्तवि यास (किसी व्यक्ति के दातो की दशा} 
कै मानदड के आधारपरकरते है मौर बाल्यकाल के निम्नलिखित परिवतनो का 
भेद दिखलातेि है दतरहित, दुधिया दात ओर स्थायी दाति । वेभार,शवीर 
सरगठन, वातावरण तथा व्यवहार से सम्ब-ध रखने वाली विशिष्टताओ सै ¶ूण 
क्रतेरै। 
हमारी सम्मति मे इन मवधिकरणो को स्पष्ट प्रकृतिवाद, अर्थात्‌ किसी 
व्यित के मनोवैज्ञानिक विकास का एक अवयव सस्थान की प्रौढता मे रूपान्तरण' 
क करण क्षति उठानी पडती है । 
अन्तम, अवधिक्रणो का तीसरा समह, भौर जो सवसे अधिक उवर षै, 
बाल्यकाल की अवस्था की आवष्यक विशिष्टताभो कौ खोजने वै प्रयत्न मे लमा 
हा है \ इसके अत्तिरिक्त, इवे प्रस्यापक व्यनितत्व बे विवास कौ वाह्य परक्रियायो 
(जमे शिक्षा ओरं प्रशिक्षण की व्यवस्था) के साय-स्ाय विकास के गुणो (नवीन 
व्यवितत्व रचना के रूप मे मवलोक्ति) कौ मोर प्रायं निर्देश करते हँ ङिन्तु 
जानो, फ़रायड तथा ग्ला स्की के असदश, वे उनका सामान्यीकरण नही कसते भौर 
उदे व्याप्यात्मक सिद्धान्तो कै रूप मे नही देखते । 
अय देशा मे विकसित अवधारणाओके सम्बधमेहमउन तीन पर विचार 
करे जो सवते अधिक मौलिक एव प्रभावशाली है जैसे, एरिक एरिकिसन ओर भेम्म 
बिरेन (अमरीकी मनोविज्ञानवेत्ता) ओर अग्रेज लेखक दियानः ब्रांमते के अवधि 
करण । 
एरिकिसन क अवधिकरणः हमारी सम्मति म, जिस रूपसेभीहो, एमा 
जो सवसरे अधिक प्रभावौत्पादक आौर ससे अधिक "मनोयज्ञानिक' ई \ उम्र 
पश्चजनन सम्बधी सिद्धान्त (विभि न नवीन सघटनो पर बाघधाग्वि निग कर 
अआधास्ति है मौर विकास की पृयवता को सम्पूण वनाना द! नयन्त 
विकास कौ प्रत्येक नदीन वस्या की ओर होने वाते स्य गय नन वनानि 
भे पूववरती अवस्था के नवनिर्माण अदृश्य नदीं टत ग = नन्व टह 
किन्तु अपरिवतित रूप मे सुरक्षित हो जाते द नैर ध्न्य द न् शकि खण्डन 


1 देष ई° एच ० एरिक्यरन, गद" कृद य श्ादुमिन, ९५ 
उन्नू० इन्तू° नटन एण्ड १, {८2 
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मे समाविष्ट हा जान ओर नवन सूप म आविमूत मघटनो बै माय संमगातिके हो 
जातत है । उनकी मौलिक अभिधारणा को निम्न प्रकार से मू्वद्ध करिया जा सक्ता 
है नवीन सघटन व्यक्तित्व विकास की ओर मागदशन करते द इस प्रकारा 
तिमित कौ जाती है अवधिकरण की वह्‌ योजना बडी विभाल होती दै । एरिकसन 
के अनुसार व्यकितत्व ये विकास भी दिशा व्यित वे उन वदती हर्द जटिल सामा 
जिकर्मामो क प्रति विरोधके विचारक द्वारा निर्धारित की जाती दै जो व्यनि 
संसारके ओर स्वय करे प्रति दो परस्पर विरोधी दुष्टिकौणो कै वीच एक सतत 
विकत्म का पूर्वानुमाने करत है 1 एरिकसन की सम्मति मे, वह विकत्प ठेवा है णा 
किसी निश्चित अस्था म विकासके माग को निर्धारित करता है । एक्‌ भवस्य 
से दूसरी अवस्या मे समण कंग वहिजति (सामाजिक) रूपे प्रिभापा कौ नाती 
है जोर नवीन मनोवैलानिकं निर्माण का आविर्भाव उस सव्रमण कौ केवल मनौ 
वज्ञानिक दृष्टिकोण से अकिति करता है । 
एरिकसन का अवधिकरण पनी ही महान प्रसिद्धि का उल्लेख न कसे हृए 
अनेक विशुद्ध मनवज्ञानिक श्रेष्ठताओ से सम्ब ध रखता है । उनका नवीन सपषटेना 
का अभिनाने एव अभिलक्षण विशेष रूप से उत्पादक है ! हम यह भौ ध्यान कर 
कि एरिक्सन ओर सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओो द्वारा अभिज्ञात -यु-मपिक्ष नबीन 
सघटनौ के तदनुरूप अभिलभ्रणौ म इस सम्बध मे वहु बु उभयनिष्ठ है। 
च्यरितित्व तरे विक्स को नियत्रित करन वासे अ तविरोधो (भरुवताभौ) कौ 
सुनिष्चित करे के प्रयास ओर व्यक्तित्व के विकास तै जीववज्ञानिक नही किन्तु 
सामाजिक सस्थाना पर बल भी पर्याप्त महतवपरण है। इसके बावजूद भी, भई 
इस योजना को पूणतया स्वीकार नही कर सक्ता क्याकि सोवियतं मनोविजञा 
एते सामाजिक वातावरण के अनुकूलन वे विचारमे भाग नही ले सक्ता जो मानव 
केविरीधम हो क्योत्ि जस्रा पहले दिखाया जा चूका है यह व्यवितित्व के विकास 
का नियत्रित करते वलि मौलिक -नुकूलन वे विचार के सावभौमिक सिदधन्त मो 
लेकर आगे नही वत्ता किन्तु इस प्रस्थापना स आय वन्ताहै वि व्यक्तिकायकं 
सावभौमिकं तरीक) को प्राप्त करते हं । यह्‌ बही है जो हम एरिक्सन द्वाय प्रस्तुत 
मनोज्ञानि व्याल्या के विराध मं व्यासीयस्पसे सामने लादेतादै। 
अय दशो म विस्तार प्रप्त भगोवज्ञातिक विकास दूसरी सभी मोजनापं उस 
से जिसमे विभिन भवस्थाट्‌ं जाव की गयी है, ओर विशुद्ध मनावज्ञानिक 
अनुकूलन दाना कौ शब्दावली भे एरिकसन बै जवधिकरण से विश्चिष्टता की दष्ट 
संकम अग्रणी है 1 फिर भी, वतमान जध्ययन का सम्बध उत्पत्ति-सम्ब धी अध्ययनौ 
खीदताकोसामायस्पसस्पष्ट क्रकं लिए नायी गयीदो अय याजन 
सहै! इम वात परध्यान दना चाहिए क्रिय दोनो याजनाद्‌ एरिकसनचेष्रह्ते 
विकसित हई थी ओर कालक्रमानुमार उसकी दतियो स शूववर्तीं यी । उन हमारा 
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सम्बध क्याहै? जेम्म विरेन का अवधिक्रणं (दिय सारणी-2) मापीय (जम 
सेलेकरञव तक की अवधि) पल्लो को स्थान-विज्ञान-सम्ब धी (गुणात्मक भभि- 
स्षण-विक्रास के एकदिशीय, एक भायामीय एव अनूत्फरमणीय स्वरूप) पक्षौ से 
सयुक्न करने का एक रोचक प्रयत्न है । यहां हम एरिक्सन दी षति से अधिक 
व्यापक क्प मं व्य्रितत्व वै विकास बै पहलुआं की अवधि सम्बधी विचार को पाते 
है । पहलुजं की "बढती हुई अवधि से सम्बधित एक निश्चित नियत्रक सिद्धात 
को प्रदशित करने वाले बिरन के प्रयत्न पर हमे ध्यान देना होमा, जबर्वि, उदाहर- 
णां पहला पहलू (शिणुता) दौ वप तक कायम रहता है ओौर छठ (प्रौढता) 30 
वप त्क ओौर इमे एक महत्वपूण प्रयोगाधित प्रक्षणके रूप मेदेवा जा सक्ता ।1 


सारणी 2 


जीव के मन्तरालो के पहलओ कौ भवधि 
(जे° बिरेन के अनुसार, 1964} 





पहत्‌ धष 
शिता 2 
विद्यालय पूव अवस्था 2-5 
बलत्यकालं 5-12 
किशोरावस्था 12-17 
प्रारभिक प्रौढता 17-25 
प्रौल्ता 20-50 
विलम्ब प्रौढता 50-25 
वृद्धावस्या 75-00 





दियाना ब्रामने का अवधिक्रणः अपने गभविधि दै उस आवतन पर बलं देनं 
कै कारणध्यान देने यौग्यहै जो किसी निश्चित अथय मे जीवन कै पहलुमो की 
सम्मिलित करने वाले रेकाड (यद्यपि रेतिहासतिक दृष्ट से यह निवार नया नही 
है, जैसा सि अगते अध्याय मे उत्लेख विया या है) वे रूपम व्यक्त करताहै। 


1 ° ९० विरन, दी साइकनलाजी आव ए्जिग, गर जरसी, प्ेहिटस हाल, 
1964, पू 5 

2 देखि डी° वौ° ब्रोंमल, दौ साइकोलाजी आव ह्य.मन एजिग, ल दन 
1966 
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व्रामले न व्यविन वत्त वा पाच भआवतना म विभाजित मिया [1] गर्भावपि 
(गर्भाधान स जम ततव) जिसे अतगत चार अवस्थाएं (1) युग्मनज (2) रूण 
(3) गभ (4) जम, [7] बाल्यकाल (1) शिणुता (0-18 महीन) (2) विद्यालम 
पूव भवस्या (18 महीने-5 वप) (3) वचपन (5 11/13 वप), [ना] किशोरा 
वस्था (1) बय सधि (11/13 15 वप) (2) उत्तरवर्तीं किशो राकस्या 
(15 21 वव) भो पराधीनता घ स्वाधीनता की ओर सक्रभण के दाया र्विहनित 
की गयी, [1४] यस्ता (1) प्रारम्भिक वयस्कता (21-25 वप}--यदह सभी 
प्रकार की सामाजिक क्रियाम, परिवार, काय बे समावेश वै द्वारा चिद्धित होती 
है (2) मध्य वयस्वता (25 40 वप)}--यह्‌ बौद्धिक एव व्यावसायिक चरमसीमा 
वे अनुरूप होती है (3) उत्तरवर्तीं वयस्वत्ता (40 55 वप}--बच्चो का परिवार 
सेप्रस्थान,(4) पूव निवत्ति आयु (55 65) सामाजिक उपलन्धियो कौ चरमसीमा, 
[४] सठियाव (1) निवत्ति (65-70) (2) वद्धावस्था (70 ) । 
बिरेन ओर ब्रामने वे अवधिकरणाम विशेप दोष ह ओर कोई उनकी 
मौलिक शब्दावली मे नालोचना भी कर सक्ता है। फिर भी, हम इते नही करगे 
क्योकि मानव के मनोवज्ञानिके विकास की अवधिक्रण की व्यवस्याभाका 
विस्तृत सर्वेक्षण ओर उनकी व्यापक आलोचना करना इस अध्ययन का प्रमोजन 
मही है । हेम केवल यही ध्यान करे कि जिन अवधिकरणा का हमनै उल्लेख किया 
हैवे सभी हमारे लिए विसी प्रारम्भिक मोजना की भूमिका भी नही निभा सकते 
जिसका कारण वे मौलिक प्रस्थापनाणए है जिन पर वे नाधारित हैँ 1 (वातावरण के 
साथ अनुकूलन का सिद्धात ओौर प्रयोगाधित तथ्या का आवत्तन जीवन की 
अवधिया को सुनिश्चित करने के लिए आधारने रूपमे) 
सोवियत मनोविज्ञान का विचार है कि पूव उल्लिखित मनो्वैनानिक व्यवितत्व 
विकास षी सारगभित श्यो की समसल वै अनुसार मनोवज्ञानिक विकासके 
अवधिकंरण का आधार निम्नलिखित मानदण्ड के द्वारा प्रदान किया जाताहै 
सक्रियता वै प्रमुख प्रकारो का अनुक्रमण, मनोवंज्ञानिक विक्रास कै गुणात्मक नवीन 
सधटनो का प्रक्टन ओर विकासं कौ सामाजिक अवस्थाओ म॑ परिवतन । 
ठेतिहासिक ष्टि से, इस प्रकार तै प्रवेश माग को कार्यािवत केके लिए 
पटला कदम विगोत्स्की के द्वारा उठाया ग्या जिहाने मनोवनानिकं विकासने 
अवधिकरण कौ समस्या का व्यविति वै आयु परिवतन-सम्ब धी सारटरतिक ठेति 
हामिक (साकार ेतिहासिक) माग मे सामना किया। विगोत्स्वी बे अनूमार 
मानव वे व्यविनवत्त-सम्ब धौ विकास वे काल उसते विकास की साकार एतिहासिक 
म्थि्तिया (विकास कयै सामाजिक स्थितयः) स -तनिहित न्प सं जु रहत है । 
विगोन्स्वै ने विकास की एक णेस आतम प्रवृत्ति की “ततत प्रत्रिया" केख्पम 
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परिभाषा फौ जिसम, सर्वोपरि, एमं नय तत्वो, जो इससे पहल की अवस्याओ म 
वतमान नही ये, वे अवण्ड आविर्भाव तथा निर्माण की विशिष्टतां धी । इसके 
अनूसार, विगात्स्की नवीन वज्नानिक सघटनो, भिनवो वे विकास की ठेसी विशिष्ट 
सामाजिक स्थितिया मे भी सयुक्त करते है जो इन सषटनो को वापिस अस्तित्व 
मलाती हैके प्रकटन को आयु बे अवधिकरण वे लिए एक प्रमुख मानदण्ड वैरूप 
मे सम्षते ह। एमे सन्दभ मे, किमी अन्य योजना की अपक्षा विगोत्स्वी की याजना 
मेभागु कै विकास-सकटौ के महत्व ओर कालक्रमात्मक स्थान पर अधिक वल दिया 
जाता है । अतएव, जहा तक बाल मनोविज्ञान का सम्बध है, उनकी योजना का 
आज भी विल्कुल आधुनिक दिखाई देना कायम है । (देखे सारणी 3) 


प्षारणी 3 


काल-विकास का अवधिकरण 
(एल ० विगौत्स्की के अनुसार, 1972) 


आय्‌ अवधियासकटकानाम अतेधि को अवस्था भर 
सकटक्षापक 
0-2 महीने जमकासकट (8) पूव-सक्टकालीन 


(४) सक्टकालीन 
(©) उत्तर-सकटकालौन 


2 महीने वप शिशुता {1} प्रारम्भिकं शिशुता 
(2) उत्तरवततीं शिशुता 

1 वष 1 वपकी आधुवालोकासक्ट (६), (४), (०) 

1-3 वप प्रारम्भिक बाल्यकाल 

3 वथ 3व्पकीञगु वालोकासक्ट (2), (९), (९) 

3-7 वपे विद्यालय पूव की आयु (1), (2) 

वप 7 वप की आयुवालोकासकट (2), (४), (2) 

8-12 वप विद्यालयक्ौी भयु (1), 2) 

13 वप 13 वपकी आयु बालो का सकट (३), (४), (०) 

141 वप (1), (2) 

17 वप 17 वय कौ बायुवालो का सकट (2), (४), (०) 


‡ एत ० एस विगोौत्स्की (दी प्राव्लम आव एज पिरियो डाइजेशन. माव चाइल्ड 
डेवलपमट), {मान्लम्म जाव साइकोलाजी), 1972, न° 2, पृ० 117 
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फिर भी, विगोत््वी फा जपक्षाटेन जटिल अपन ढग का व्यापक अवधिवरण 
भी स्वय अपनी सीमाएं रपरता है, जिनम म, हमारी सम्मति म, सवस महत्वपूण है 
ययवितिक जीवन-अवस्यामो भ॒ वालक की मन्ियता व मौलतिय परिवतना कौ 
उपा (निस्स नेह, विगात्स्वी न स्फटा षो जानत ये, पयावि उहनि इनका 
अपने वाल मनोविङ्ान वै मध्ययन मे वडे अच्छुढग स वणन क्यार) रय 
अवधिकरण का मानव बे सम्पूण व्यकिनि-वृत्त युवावस्या, ग्रदृता ओर वृद्धावस्या 
तकं विस्तार करमे मे असफलता । परिणामस्वस्प, अवधिकरण केवल आशिक है। 
कर्द दणक विगोत्स्को पे अवधिकरण कै आविर्भाव को उनपे ्रिष्य भौर 
विचार्यो एल्कोनिन के उस अवधिकरण स प्रथम करते है जो पनिकां वोपरोमी 
माइखो ताजी (प्रान्लम्प आव साइकोताजी-मनाविज्ञान की समस्याएौ मणक 
निवघमे प्रकाशित हमा था। एल्वोनिन न विगोत्स्वी वे सिद्धान्तो काभगं 
विस्तार किया नौर इस वार सम्पूण ल्प से प्रधान सक्चियता के सिद्धा पर धा 
सिति बालक वे विकासि मे सर्म्बाधते एक धिक विस्तृत मनोवज्ञानिक योजना 
्रस्तावित की । उत समय (1970 वे प्रारम्भिक दशका) तक प्रघान सत्रियता वे" 
सिद्धान्त के साय-साय सक्रियता के भानुवशिके रूप से सप्रेपित स्वर्पौ वै" सम्यूग 
सिद्धान्त अलक्तेई लिओोन्तीव ओर उन्के सह्योगिया के मध्ययनौ मे सविस्तार 
प्रतिपादित कयि जाचुकेभे अवधिक्रण की योजना की अनुपस्थिति से सयुक्त 
उस सिद्धान्त के अनेक लुप्त तत्वो की एत्कोनिन कै निव ध ने पूति की ओरसाथ 
ही उसे एके एेसे व्यापक सूप को प्रदान करने मे सहायता दी जो व्यावहारिक काय 
केलिए भी सुविधाजनके था । जयने स्वय के अवधिकरण मे (देखिये सारणी 4) 
एस्कोनिन ने बाल्यकात को उन अवस्थाभो मे विभाजित करिया जो सक्रियता वै 
प्रधान प्रकारो के अनुरूप एसी दो अवधिया मे विभाजित उपविभाजित की ममी 
जो प्रमुख सूप सं मनोवैनानिक सक्रियताकेया तौ प्रेरणा एव आवश्यकता व क्षे 
मे था परिालन ओर तकनीक क्षेत्र म विकसित हुई हो । एव अवस्या से दुसरी मे 
सृत्रमण उस समय दिखाई देता है जव एक ओर काक की परिचालन ओर 
तकनीकी सम्भावनाओ ओर दूसरी ओर, उने कार्यो ओर प्ेरणाभो, जो विकास 
की पूववर्तीं अव्या मे उनके आविर्भाव कौ ओर मागदशन करती थी बै बीच 
असगति उत्पन्न होती है । परिणामस्वर्प यह्‌ विते दशक मे सोवियत मनौ 
विज्ञानवेत्तामौ द्वारा सचालित बाल मनोविज्ञान के जवदस्त वहुसख्यक जध्ययना वैः 
लिए कायकासी योजना वेन गयी ओर यह इस आधारपरहैकि वाल विकासकौ 
अभिलक्षित करनं वाले अनेक बहुलय अनुसधान किये गयं ) फिर भी, एल्कौनिन 
कै अवधिकरण म भी वही महत्वपूर्ण त्रुटि सम्मिलित है जसी हम एल ० विगोत्स्वी 
क मोजनामे पतह यह केवल वाल्यकालकी आयुके सम्बधमे ही विष्छृत 
ओर सूप्रमाणित है । 


45 
सारणी-4 


वात्यकाल मे मनोवैज्ञानिक विकास काअवधिकरण 
(डी° एत्कीनिन कै अनुसार, 1971} 





“~ विष दे रव जरान ऋ 6 
विप द ककन अर कटी भ 


कुजे दुन कव कि 


॥ 
0 ~~~ 
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विकास का वि्तेपण करप प्रारम्भ करसवनर। यही फारण थापिःजिमम 
प्रणालीविनान सम्बधी स्थितिया, मना्वनानिव भिद्धात बै मामाय मिदान्त 
आओरये अवधारणाएं जो विय वेः सिए मावष्यव रोती ह तया अवधिकरण 
सोजना का सक्षिप्त वणन प्रस्तुत किया गया। फिर भी, वतमान स स्विति 
सथ्यो की मोर हम मृड इस्ते पहते हम भूतवाल य छोटी यात्रा--जीवन की 
भअवस्थाअः। की भवधारणा वे इतिहास मे एकव सक्षिप्त श्रमण- पै निए चलना 
दोगा 1 "बाल्यकालः", "किशोरावस्या", “युवावम्था ओर "वृदढावस्या' जसं शन्दाबं 
समान ही तदनुरूप परभाम, जिनको य शब्द व्यक वरत ह, स्वय एतिहािक म्प 
से अनुसूलित ह्‌ । जव तव हम अपनी भवधारणाओआ वो वास्तविक इतिहास से 
सम्बधधित नही करये, जोवन फ अवस्याआ का हमारा विग्तेपण स्वत ही 
सास्छृतिक एव एतिहासिक स दभ से पयव हान, जिस किसी ए्पम अधरम लटक्ने 
मै खतरे म हो जायेगा ओर यह सावियत मनाविज्ञान प॑ प्रणालीषिज्ञान षा खण्डन 
क्रतारहै। 


॥ 


# प्रतयैक प्रश्न को दस्र दृष्टिकौण से कि वह निश्चितं 
तथ्य इतिहास मे कंसे घटित हुजा ओौर उसके विकास की 
प्रमुख अवस्थां क्या थी मौर, उसके विकास के दृष्टिकोण 
सेर्जाच करने के लिए, जज वह्‌ क्या हो गया है इसकी 
जांच करने के किए आधारभूत रेत्तिहासिक सम्बन्ध को 
नही भूलना है 1“ 

---व्लादिमिर लेनिन 


अध्याय 2 


मानव के जीवन की अवस्थाए सस्कृति मौर इतिहास 


जीवन कौ अवेस्याभो कौ अवधारणा का सामाजिक-रेतिहासिक 
प्रवेश-मागें 

मानव इतिहास के प्रारम्भमे 

जीवन की मवस्थामो की पौराणिकी 

जीवन की मवस्यामो का दशन 

जद मौर जीवन कौ भवस्थाएुं 

जीवने की मवस्याभो का विज्ञान 

भधुनिक ससार मे जीवन को अवस्था 


जीचन की अवस्याभो की अवधारणा का सामाजिक 
एतिहासिक प्रवेण-मागं 


जीवन कयै अवस्थाभ) की अवधारणा का इतिहास अभी सक एव विस्तृत व्याघ्या 
की प्रतोक्षाकररहाहै यह्‌ भविष्य यै लिए रेप वचा हमा काय है । हमारे पात 
सफलता कै प्रति आशावान हन का कारण टै क्योकि मानव-जीवन की अवस्याभो 
के ठेतिहाततिक विकास सं सम्बथ्धित प्रश्ना म आजनल एव जवदस्त रनि हद है 
जीरः प्रारम्भिक अध्यमन पहल ही से प्रकाशित क्रिय जा चुके दै। 

-ायु-वगीं के मनौविचान का इतिहास निस्स-देह॒ एक वित्ताकषक विपय है । 
सपनी कृतियो मे से एकं मे लब्धप्रतिष्ठ सोवियत भनोविज्ञानवेत्ता अतेकणेष्डर 
सूरिमा लिखत ह 

“कई भी केवत इस तथ्य से आश्चयचव्ित हो सक्ताहै कि व विचारधारा 
जिनका सम्ब ध जनक मनोवज्ञानिकं मरक्रियाम कै उद्भवा सदै शौरनो इस 
तथ्य को मानत है कि मानव चेतना कौ सवते अधिक महत्वपूण अभिव्यक्तियां 
व्यावहारिक सक्रियता के बुनियादी प्रकारो गौर ससटृति बे यथाप रूपो के 
अधीन विकसि करती है, मानसशास्त्र सम्बधी विज्ञानो षै द्वारां सवषा 
उपेक्षित की गयीहै) ‡ 

यह भयु सपेक्ष मनोविज्ञान पर वहाँ लागू होता टै जहां भ्यवितत्व कै विकासि 
मे आयु-सयपक्ष परिवतना के सामाजिक रेतिहासिक एव सास्टरतिक निधरिण की 
अवधारणा अपेक्षत नवीन रूप म मविभूत हुई है । बहुत समय तक मानव की 
आगु सपक्ष विशिष्टताजा का अध्ययन करने वाते अनेकं मनौविज्ञानवेत्ता आयु 
को मानव कथ शरीर स्वना ओर उसके विशिष्ट मनोवज्ञानिक अभिनक्षणौ वे 
जातिगत गुणो पर प्ुणतया निभर होने वाली प्राङृतिक मानवीय दशा नै स्प 
देखते ये । भानव वे' आयु-सापक्ष मनोविज्ञान से सवधित स प्रकार करी परकृतिवादी 
अवधारणाए्‌ 1920 के दशक तक प्रवल रहौ जव जीतिगत अध्ययन के प्रचण्ड 


1 एर आर० लूरिया (किन्सनिग दी हिस्टारिक्ल डेवेलपमण्ट आव कागिटिव 
भ्रोमिमेज) मास्वौ नौका पच्तिशय 1974 पृ 5 
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विकास {ल्पूसीन सेवी- चहल, मार्गरेट मौड, रथ एफ० वेनडिकट, फरार बोभात, 
निकौलाई मिकलुखो--मखलाई नौर अनक अन्य) नं व्यविततत्व वै परिवतनादे 
आयु-सापक्ष प्रकृतिवादी स्वरूप को क्षति पटुंवाना प्रारभ किया । अनुसधाननर्तामा 
दवारा सग्रहीते बहुमूल्य जातीय-सास्छृतिक सामग्री ते मानव विकास के सभी नीरस 
प्राचलिक के सम्बन्ध म यूरोपीय सभ्यता एव तथाकथित समाजो वे वीच मे अन्तर 
की स्थापित करना सम्भवे बना दिया वाल्यकाल भिन्नता करता है जैसे किशोरा- 
वस्था करती है, ओर कभी-वभी, जैसा मागरेट मीड ने समोओ। द्वीप-सम्रह भौर 
इसव" वाद -र गिनी के देशज लोगो वै सम्ब-ध म निश्चित किया--बाल्यकाल से 
वयस्क जीवन म सक्रमण किंशोरावस्था कौ जवधिकेः विनाही प्रभावशील हौ 
जाता है । उस समय तक यूरोपीय लोगो बै लिए जो प्रकृति वे नियम का श्रङ्तिक” 
प्रकटीकंरण दिखाई देता था वह्‌ सस्टरति के उन विशिष्ट लक्षणो, जिनके अन्तगत 
मनुष्य ने विकास क्या निभर होनकेरूप म परिवतित हो गया । इन अध्यमनौ 
कए महत्व इस बात मे निहित दै कि वे पहली वार विश्वासोत्पादकता के साथ यह 
प्रदशितिकरते हैं किसी जीवन-भवस्था की अवधि, वाल्यकाल से वयस्वतामे 
सक्रमणकै स्वरूप ओर विसी सकट की उपस्थिति या अनुपस्थिति ओर किशोरा- 
वस्था मे सधय, सही रूप म प्राृत्तिक कारणा पर, निभर मही करते किन्तु व्यक्ति 
वै जीवन कौ ठेस सामाजिव परिस्थितियो द्वारा निर्धास्ति किये जातं है । 
इस बात मय महत्व देना चाहिए कि बहूत स अशा म मानवकी जीवन 
अवस्था की विशेयताओ तक पहुचने चलि ययाथ-एेतिहासिक प्रवेशमाग वे 
उद्भवो को माक्मवाद वै सस्थापको कै विचारो मेदूढा जा सकता दै। जमन 
विचारधारा मे काल माक्म ओर फरेडरिक एगेल्स ने जमनी कै युवा-हेगेलीय 
दाशनिक मकस स्टिमर की इस कारण आलोचना की कि उन्दनि (स्टिमर ने) 
व्यदित्तया बै जीवन पर अग्रत रूप से विवार किया ओर एेतिहासिकं युगो, जातियौ 
ओर वगौँ मै उपेक्षा की । परिणामत यह उनके सवते समीप वग (वुर्जुमा) की 
परमुग्र चेतना पर (अनावश्यक बल”, ओर उस चेतना वे मानव जीवन की श्रावृतः 
दणाभैरूपमं उन्नयन की आर अग्रसर हृआ। ' इस स्थानीय मौर पिता 
विचचार सकीणता मे ऊपर उठनंके लिए उहं केवल *अपनं* युवव्रे कौ युवा 
चि्रयिज-गजा का उल्लय न करत हुए, उस प्रयम युवा लिपिक चे, जिससे 
उसवा सामना होता है, एक युवा अग्रे वारखाना मजदूर बो या युवा यारी की 
मम्बूख रखना पदता । 


1 षान माक ओर फडरिकि एगत्स "दौ जमन मादइष्ो लजी , इन माल 
माक्स-पेडरिङ़ एगेल्स, मनेवटर वकम, यो० 5, भोप्रेत प्ति, मान्बो, 
1916 ९० 129 
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अपनी पूजी मे काल माक्सं ने यह भी वताया है कि श्रमिकं वगर हिताका 
प्रतिनिधित्व करने वालि ब्रिटिश समदं बे एक वग न वयस्वतता की आयु क) 12 वष 
तक बढाने का कैसे प्रयत्न किया । 
अनुसधानर्ता वात्यवाल एव अय जीवन अवस्वाओ के तुलनात्मक एति 
हासिनः विश्लेषण की भरः भ्रवत्त हुए ह । इन अध्ययनो के दौरान यहं अकस्मात 
प्रकट हया", जसाकि प्राय वैज्ञानिक अध्ययनो म होता है जव क्सि वेःप्रसगका 
चिदु परिवतित हो जाता है, कि जोवन-अवम्या एेमी कौ वस्तु नही है जा निरतर 
एव भम्पण ह्ये, कितु अनिवाय स्प से, सामाजिक एतिहासिक प्रतिभाष है। 
विधेपकर यह्‌ देबा गया कि वहूत-सी भाषाओ म आायु-सापेक्ष जदधारणाए मून 
म्यमे सामाजिक अवस्था जौर सामाजिक स्थिति काअथ रखती थी । उदाहरण 
के लिए, प्राचीन रूसी शब्द ओटरोक' (जिसका आमं उक्र नय हमा शवच्ना"), 
दासि , नौकर कामगार", "राजकुमार का योद्धा' के अयमेथा। 
सोवियत मनोविज्ञान म जीवन-अवस्थाओ को समञ्नने स सामाजिक एति 
हासिक प्रवेश माग पवेल व्लान्स्की ओौर लेव विगोत्स्की के अध्ययनो कै द्वारा 
सनिनिविष्ट क्या गया। 1920 भौर 1930 के दशका के तिथि निधरिण तवः 
अपने अघ्ययना मे इन अनुसधानकर्ताओ ने प्रदशित किया कि वेवल वाल्यकाल का 
ही नही विन्तु बाल्यकाल कै विकाम वे इतिहास का भी अस्तित्व है, कि बाल्यकाल 
एक अपरिवतनीय प्रतिभाम नही है ओर यह मानव जाति के एेतिहासि् विकास 
की. प्रत्येव अवस्था मे भिन भिन्न है। भौतिकवाद आयु-सापेक्ष मनोविज्ञान फे 
आधार प्रस्तुत करने मे पवल भ्लान्स्की ौर लेव विगोत्स्वी ने बलपूवक कहा कि 
एक ओर, बालक कै आगू-सपक्ष अवधिकरण ओर मनोवज्चानिक विकास तथा 
दुमरी ओर, नथी पीठिया की एतिहामिक दष्टि से वदलती हई सामाजिकं शिला 
ओर प्रशिक्षण कौ व्यवस्था के बीच एक अतनिहित सयाजन है । दोनो विद्रानाने 
दढतापूवक कहा कि वात्यकाल किशोरावस्था नौर तस्णाई की स्थिति एक साकार 
एेतिहासिक दृष्टि स विशिष्ट उस प्रभास कानिर्माणिक्रतह जोसमाजकंसमग्र 
विकास वै स्वरूप भौर स्तरसे जुडाहभा होता है) 
इन विचारो न समूचे जयु-सापक्ष मनोविज्ञान पर एकं गहरा त्रातकारी 
प्रभाव डालन का प्रवास किया यद्यपि भाज उ हान अपने आपको बाल-मनीविनान 
मै क्षेम मे सर्वाधिक पूण रूप स अभिव्यक्त किया है । यहु वाल्यकाल का इतिहास 
“वालक बे मानसिक विकास का इतिहास 1 है ओर वालक्ा की आयु-लपिक्ष विशेष 
त्राआवे वे प्रति-माम्डतिक अध्ययन हँ जो देस परीक्षण कै याधार वन गये है जिन 


1 वी० जाई० नेनिन, (कान्मैवरस आव लामल्म बुव दी पिलमापी आव 
हिराक्तिटस दी आन्मक्योर आव इपेमम', कलेफरेड वकम, वा० 29, भोगरेस 
पन्नगम, मास्वो, 1976 पृ 351 
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परर आयु-साधेक्ष व्यक्तित्व परिवतन। वे सास्छृतिक एव ठेतिहासिक सामाजिक- 
निर्धारण मे विचार का मनोवंज्ञानिक म परीक्षण क्या जाचुकाहै। फिरभी यह 
आशा करने का पर्यप्तिकारण है करि जो आज बाल मनोविज्ञान का मानदड है वही 
केले मानव की जीवन वस्याओ के वणकत्रम को व्याप्त करने के लिए ना जायेगा, 
क्योकि, केवल बाल्यकाल ही नही किन्तु, युवावस्या, प्रौढता एव वद्धवितस्था की 
अवधिया का भौ एतिहासिक रूप स विकास होता है ओर वे सस्ति के इतिहास मे 
स्वयकोभिनरूपम प्रकट क्रत ह! सक्षेप म यह्‌ विश्वाम केरन का ह्रसम्भव 
कारेण ई कि जो अस्तित्व मे ह वह जीवन की अवस्थाए नही किन्तु जीवन की 
अवस्था कग इतिहास है जिसे विना मानव की आयु-सापिक्ष विशिष्टताआंका 
विष्लेषण बेधत विद्यमान नकडां करा सकारात्मक वणन ही हो सक्तादहै। इस 
प्रकार मै सरचनात्मक वणन की सीमाआं का अतिक्रमण, उन कारका, जौ इन 
आ†कटो मं परिवतन उत्पन क्रत ह्‌, पर विचार करै अर्थात उने आविभावि 
भौर विकास का नियत्रित करनं वाले वास्तविक ठेतिहासिक-सामाजिक-सास्कृतिक 
रवनातत को स्थापित करके ही करना सम्भवहै। 
इस अध्याय मे प्रस्ुत किये निष्क्प एेस काय का कैवल एक आशिक उत्तर है। 
इसमे" अतिरिक्त, इस विचार-वस्तु कय प्रतिपादन स्वय जीवन कौ भवस्थाआ बै 
इतिहास कयै भूमिका होन का दावा कठिनता से ही कर मक्ता है । य्‌, बल्कि, एेम 
इतिहास करा शीघ्रगामी फिर भी, आवश्यकं रेवाचिव है । 
सवप्रथम जो वु दिखाया जाना चार्हिए्‌ बह यह्‌ है विं व्यक्तित्व भे आयु 
मापक्ष परिवतनो कौ वतमान दशा मानव वे सामाजिक जीवन बै दीघमालीन 
एतिहासिक एव सास्छरतिक विकास का परिणाम है मौर यह उस विकासवा किसी 
भी भ मे अन्तिम परिणाम नही है । यह एकं भादश नही बिन्तु यथाय आन्दालन 
है। भजि भी जीर्यन कौ अवस्थां परिवतित हौन के लिए कायम रहती है बात्य- 
फाल वा स्वरूप उसी प्रकार वदल रहा है जस किशोरावस्या का, ओर युवावस्था, 
भ्रोऽता एवं वृद्धावस्था म भी गहरं परिवतन चल रहे) इन मापु-सापछ परि- 
वतना कै प्रत्यक्ष भविष्यक्ां ताकन॑केहतु ओर उन प्रवत्तियो का, जो उमपैः 
विक्स मो चिद्धिते करत है, पता लान बै सिए जीवन कौ अवस्याभा वे मम्यूण 
इतिहास का पी मुड़ कर दना आवश्यक है । 
आदिम समाजा की आपयु-समम्या को समन्नने म प्रधान श्पमे "पौरागिक" 
चेतना पर उसके उस विणे महत्व को मा यता दना आवश्यक है जो उस विशिष्ट 
संघार को सगित करता है ओर उसवो समक्षनके कूजी प्रदानक्रताहै!उमी 
ही जयम पहभी हैक टम प्राचीनकाच मे आयु चेतना के दाशनिक स्वन्प"ओौर 
मध्यङालीन समान मे इममे जादु* अथ सम्बधी प्रयत्नो को ओर मक्तङ्से। 
स्यभायते दम्‌ प्रकार का महत्व आश्निद सपमे परग्यग कादिपफटै अर तिमी 
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हेतिहासिक वाल पर इस साय-साय मनेक पहसुमो (दार्शनिक भौर नैतिक, 
सौन्दय मम्बधी नौर ग्रकृतिक विज्ञान सम्बधी, आर्थिक ओर चिक्षादास् 
सम्बधी, आदि) पर विचार कियाजा सक्ताहै) ङ्रिन्तु हम सक्ते मधि स्य्ट 
वह्‌ "सयः, ला किसी निश्चित क्षण पर मानव वे जीवनं की अवस्याम वे संफार 
को्षगठिति करने मे सवसं वड श्रुभिका निभाता है जर जो किसी पएतिहरमिक 
अवस्या मे आयु-सापेक्ष परिवतना वे वणक्रम म एक व्यवस्था सता है, चुनना 
पसदकन्ते दै! देत प्रतीत होया कि एसे प्रवेद मायके वुछ-कु्ं परम्परागतं 
स्वप कै होते हृए भी यह हमारे अनुसधान क दो आधारशरते स्ितिया--यया, 
एतिहासिक परिक्ष्य ओर व्यापक दण्टिकाण--के सारगभित सम्मिलिन को, सवत 
अधिक साकारो ठप स, प्रप्त करना सम्भव वताता) 


मानव इतिहास के प्रारभमे 


प्रसिद्ध जमन लेक शमस मन नं मानव नाति दे अतीत की एक (गाह्‌ कृष 
अर्या एक्दम तलरहित' से तनना की है ! जिस प्रकार भी कोई भागं ददे तोभी 
चह तते तकं नष्टौ पटुता, इसके वदते म “अतीत के दृश्या" का प्रकट होना कायम 
रहता दै } 
“इसी कारण वस्तुत रिसी विशेष भानव समूदाय, जाति अथवा एक ही 
निष्ठावाने परिवार म इतिहास नै प्रारभ कौ पदपरागते प्रतयन्तर प्रग करी 
शस्नवसौ मे परिभाषां की जाती है मौर यद्यपि हम पूरी तरह ममत कि 
हम दए की गहराष्ट्मो कौ नापृने म कभी सफल मही हामि मारी स्मृति 
अन्तर दै ठेस विन्दु पर ठहर जाती है ओर हम दु्ठश्रकार्‌ कौ विशिष्ट 
राष्टरीय एव व्यक्तिगत एतिहालिक सीमाम क स्वौकार कै सन्ुष्ट हा 
जाति 
हमा सीत्य जाति वं सवप्रयम प्रकट हाने से तेकर नव तक लगभग 1609 
पीठिपहो चुकी कितु्नम स प्रयम को मुक्ष्मताके किसीमी अशक 
पटवानना कठिनता से ही सभव है । वास्तविते तथ्य म अनुमधानकर्ता प्रथम करट 
सौ पीद्रिषा का एक सामायनाम आदिम मानव, दै भन्तयत एक साय सम्मित्तित 
कूरदतदै मौर यचि समयं मन्दम म उमा इतिहाम आधुनिक मानव वे 





1 र्थ्य, खमस मन्न, जोपतेफ अण्ड सीन वृर वैण्ड आई० स्टोकि्दोम यमन 
कपिर वरलाम 1948, प०9 19 
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इतिहास से आगं व जाता है (क्योकि यह्‌ कई दस्यो हङधार वपो तक चलता 
रहा) ती भी, हमारे लिए इसकी बपौतौी अनेक लुप्त ज तु-शास्त्रेत्ताभो ओर 
मानवशास्व्वेत्ताभो कै भीमकाय प्रयत्नो वे दारा उपलब्ध तथ्यो के अपेक्षाष्रृत 
मर्यादित सग्रह तक सीमित है । हमारे अपने विपय के सम्बधमे इन निष्कर्पोसे 
क्या सीषा जा सक्ता है ? आदिम समाजो मं आयु-वग की सीमाओ मे क्या परि- 
यत्ते हृए ? किनि आयु विशचिष्टत्ताभो ने आदिम मानव वे मग वर्गो को चिल्िते 
क्या? हम प्राप्त जानकारी के प्रसगिते अशौ को एकन करने की चेष्टा करेगे । 
हम अनेक स्रोतो से स्थापित कर सकते हँ कि आदिम सभाज मे जीवन की 
आसत लम्बाई 19 ओौर 21 वर्पो बे बीच घटती-बढती रहती थी । प्रत्यक्ष रूपसे 
किसी व्यक्ति का सम्पूण जीवन वत्त उस समय प्रत्येक पीढी वे लिए निर्धासिति दो 
या तीन दशको कौ शब्दावली मेनापाजाताथा। 
मानव-जाति के प्रारभ मेओर उसवे' सास्छृतिक विकास की प्रारभिक 
अवस्याओ मे भरौढ मनुष्य ही प्रमुख व्यक्ति होता था । वह्‌ इद गिद नै इलाको को 
जानता धा ओर उसके पास जीवन के अनेक वर्पो का अनुभव होता था वह्‌ जानता 
थाक्रि फल क्व भौर कहां पकंगे, मछलियां कसे पक्डी जर्येगी मौर पशुमौ को 
कैसे मारा जायेगा } यह ज्ञान उते समाज कौ सवसे महत्वपुण एकीष्त करने बाली 
केडी बना देताथा। कितु जसे ही वद्धावस्या या पहुचती थी भौर उसकी शक्ति 
उसे निराण कर देती पी उसका ज्ञान जौर दक्षता व्यय हो जाते ये । असष्टाय वृद्ध 
मनूष्यो को उस समय परित्यक्त कर दिया जता था । यही कारण है कि आदिम 
समाजो मे वयोवृद्ध लोगो की कमी होती. थी । प्राचीन पुरापापाण युग के 20 ज्ञात 
प्रतिनिधियों (निषएण्डरयेललियन) के अतिरिक्त उत्तर पुरापापाण युग के 102 
प्रतिनिधियो मे से कोई एक भी व्यक्ति एेसा नही पराया गया जिसकी आयु मूल्य के 
समय 60 वषं से आमे वदी हो, मघ्यपापाण युग के 65 प्रतिनिधियोौमे से केवत 
एक ही व्यक्ति एसा पाया गया जिसकी आयु 60 व से आगर वढी थी, नव- 
पापाण युगे वृद्ध व्यक्ति मृतकोकीषुल सख्याके 10 प्रतिशत वाही प्रति- 
निधित्व करते ये, वडे-बडे देशान्तरणो नै अनुवर्ती युग मे वृद्ध व्यवितियो का अनुपात 
षेवल मिचितमात्रही अधिक था जैसा प्रक जातियाके कत्रिस्तानो कौ खौजोसे 
सूचित होता है । 
आदिम समाजा मे वृद्ध व्यवितियो की सख्या म क्रमिक वद्धि माथिक कारणो 
से वृद्ध स्यवितिया कौ मार डालने की भ्राचीन प्रया वेः क्रमिक सिथिलन बै द्वारा बदे 
रूपमे स्पष्ट क गयी है । इते प्राय धार्मिक आवश्यक्ता के रूप मे प्रतु दिया 
मया, यद्यपि वास्तविक व्यवहारमे शमे भोजन की अपर्याप्तता कै रूपभे प्रेरित 


क्ियिगयाया। यह्‌ समान रूप सं व्याप्त यिशु-ह््या कौ दिद प्रया कामी 
कारणया। 
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वद्ध व्यपरितया ये रामान ष्टी वाक भी स्वय का मएमाजिर्‌ जीवन की प्रिधि 
मपरतिये। भिन्तु जीवन मजपना स्थान प्राप्त वरनये' लिए र्मिसी वातत 
सवग्रथम जीवित रहना होता या, मौर यह्‌ कठिन था । अनुमघानक्ता मोचा ह 
रवि पृच्वी पर मानव के अस्तित्व वै श्रारभिव यात म याल मृत्यु 50 प्रतिशतम्‌ 
अधिव बढ गयी । विन्तु यद्यपि कोई वालव जीवन वे प्रयम ओर भवे अधि 
कठिन वप भ जीवित दहा तो भी उसवे आग जीवित रहने ये अवसर -पूनतम थ । 
मालक उन रोगा से नष्ट हौ जान ये जिनम लडने म आदिम मनुप्य असमय था। 
भौजनकी आपूतिक्म थी जौर पतृक देखमाल नथी । इमवेः नतिरिक्त, जपा 
पहले उतल्तेप व्या गया, कषिशु हत्या कौ बह प्रया मौजूद यी जो कपि क्रा अर्व 
सधानन हनि तक जारी रही । शिगु-हत्या एव विस्मयवारौ पैमनि (15 प्रतिगत 
मे 50 प्रतिशत) तक व्यवहार म आती यी } मिशनरिया वै द्वारा एकर पिये गय 
आकडा पै अनुसार ताहिती पर नवजात वातका मम हो तिहाईक्रा गला घाट 
दिमा जाता थाया एक वासि की तेज डी कृ सहायता से मार ला जति था। 
जादिम प्रथाना वे अनुसार पवप्रयम दा श्रेणिमा वै वालक मारे जाव ये। 
वेजो कमजोर होतेथे जर जिनका विकाम जसे-तसे होता था (विशेषकर 
लंडकिया) नौर वे वालक जो परिवार म तीसरे या चौथे इत्यादि होत ये। 
शिशु हत्या कौ प्रया के साथ-साय नवजात वालक कभी कभी मैवल अपर्म 
भाग्य भरसे भी छोड दिये जात ये । यह्‌ प्रा अपेक्षा्रत सम्य समय तक अस्तित्व 
मे रही भौर विकसित राज्या (पराचीन पूव भिश्ल) के आविरमानि मे दिलचस्पी 
रते हए भी अधिकारिया द्वारा वदस्ति के जाती रही । यह्‌ मत माना जाता है 
किवालकौ कौ ष्ठोड देने की श्रवाका वीकरण शिशु याने प्रमावमे डति 
जनि वाले यालक्रौ नी सव्या भरो घटाने के उदेश्य को सम्मुख रखकर किया जाता 
था) श्राचीन गरूनान मे भौ माता पिता को नवजान बालका का पर्त्यय करने कौ 
अनुमति थौ । वस्तुत , यह प्रथा पुरातत्वे कान मं प्राय सभी बडी-वडी सभ्यता 
मविशदरूपसेव्याप्त थी। तिसपरभी यातो यात्रिक या ओौषधीय उपायात 
माध्यम मे गभपात आम्रतौर पर व्यवहार म आता था। 
छोटी बालिकाओ का भविष्य विशेय स्यसे दु पूण या । यद्यपि वालक ओर 
वालिका दोना को ही अनुष्ठानप्रुवक मारा जात्ता था यदि उनके कोईशगारीरिव 
दोष होता, यदि उनकी मा मर गयी हती या यदिवेक्तिमी अभाग दिन मेजम 
तेत तो भी वालिराा को आर्थिक काग्यो--मोजन की कमी--स पहले माया 
जाता या। 
एक वार जव मनुष्य न अग्नि के उपयोय पर आधिपत्य फर लिया तो वयीवदध 
व्यित भौर बालको की स्थितिम सुधार हज जसं ही प्रथम सामाजिक शनम 
विभाजन (भयु ओौर लिय प्रर आधारित) प्रकट जा । उस समव पुख्पौकी 
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भूमिका यह्‌ थी फि भोजन री व्यवस्था कर जवकि स्तिया को, बातक। ओर वद्ध 
लीमा कै सराय, अग्नि वे लिए सावधानी रखनी होती थी । 

सक्षेप म, आदिम समाजो म प्रौढ वयस्का द्वारा अग्रणी भमिका निभाई जाती 
थी । परिणामत मानव का सम्पूण जस्तित्व इस प्रौढता क॑ प्रप्त करने का प्रयत 
था जिसके बाद वह्‌ बिना वृद्धावस्था श्राप्त किये दही एक छोटी-सौ चमक वै वाद 
ओौर एेसे वशजा!, जिनके जीवित रहने के अवसर कम होते थे, को छोड जाने के 
कादं इस ससारसे अदश्य हो जाता था। इतना होत हए भी, मानव-जात्ति ने इन 
कठिन परिस्थितियो मे स्वय का पुनरत्पादन करने की व्यवस्था कौ ओर भविष्य 
कै लिए जीविते रही । यहं वह्‌ समय भी था जव मानव की जीवन-व्यवस्थाभोसे 
सम्बिधित अवधारणाआ का विकास होना प्रारभ हुआ । वे प्रारभिक रूप से मानव 
की दनन्दिन क्रियाओं मे अन्त स्थापित थी । 


जीवन की अवस्थाभो की पौराणिकी 


प्राचीने मानव की समय सम्बधी अवधारणा, जो उसकी जीवन की अवस्थाओ 
की समयं मे भ्रत्तितिभ्वित हई थी, वे आधुनिक मानव की भवधारणाओस्ेभिन 
थी । वे आधारभूत रूपम वरछ-कुछ विरोधाभास प्रवेश-माग मे अभिलक्षित यी 
जिनकी हम समय कै (अलौकिविः अथवा लौिकप्राय' दष्टिकोण मे व्याच्या 
करगे ।1 मुछ प्रिस्थित्ियो मे चेतना के पुरातन रूप एक ठेसी घटना को, जो अतीत 
मे घटित हुई ओौर एक एेसी घटना जौ बतमान मे घटित दौ रदी है, समय षौ एव 
ही अवधि मे घटित होने वाते उसी श्वेणी वे प्रमासो वैसूपमे द्ग । चिरल्ड 
ह्िद्रो लिखते है, “हमारे सम्मुख, इसीलिए, एक ेसी विरोधाभासी स्थिति प्रस्तुत 
कीजाती हैक मालव ने अपनी काल सम्बधी प्रथम सजग चेतना मे मूल प्रवृत्तियो 
मैरूपमेकाल से वढवर होने या उसकयौ ममाप्य करदेन का प्रमल किया ।*2 
आइगयेर कोन, एव सोवियत अनुसधानकर्ता ने, प्राचीन मानस की इस 
विशिष्टता इ व्याख्या शेतना कयै पौराणिकौ-खम्ब-घी अपविस्तृता' फे उस्र रूप 
भेकीदहैजो किस व्यकिति बे लिए अपने 'ताय' को अपने अनगिनत पूवज से पृथवे 
रना अप्तभव बना देता है । जोसेफ एण्ड हिन श्रदस मे टमस मन्न प्राचीन चेतना 





1 आर० जी कोलिगवुड, दी आइडिया आव हिष्टरी, जवसपनोड, वलेरेडन 
मेस, 1946 पृ० 15 

2 जी०ओेऽ द्धो दीनेचुरल फिलोसिफो ओव टाइम, सन्दन, टोमस नेत्मन 
एण्ड सन्त, लि 1961, पृ० 53 
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की द्रम विशेषता वो अ यन्त निपुण दग से मम्परेयिन यने ह । बुला दास एसीजर 
उस बहनी कौ कि कमे यित्जहाक ने सिका से विवाह क प्रस्ताव किया, ६५1 
सुक्ष्म व्योरे के साथ वणन करता है मानो वह उसके स्वय बे जीवन की पटना हो। 
वास्तनिक रूप म, यह घटना उसकर पूवजो मे से मसी से सम्वधित यी जिन्हनि 
परिवारमे इस कायकोसम्पनक्रियाथा। 
जोसेफ न एलीजर पै वत्तात को एते आनद के साथ सुना जो उस वृत्तन्तं 
के च्याक्रणिक रूप पर प्रकट दिय गये आश्चय वे होते हृए भी कम न हा 
था। इस असलियत से भी वह्‌ तनिक भी अश्रान्त नही हु विः वद्ध पुष्य ब। 
आयु पर्याप्त रूप ये स्पष्ट सीमाएं मही रवती वितु पिछने भाग से बुली धी, 
यदि यह भी मान लियाजाय, तो उसे पार विनीनहो गयी, उसकौ 
ैयक्तिक्ता की सीमामो के परे स्थित हो गमो ओर उन भावात्मक अनुभवा 
को जात्मसात कियाजो यदिदितके प्रकाश म देखे जति तौ प्रम की भपे्षा 
वरृतीय व्यक्ति ढै रूप म स्मरण विये जाते ओर पुन उत्प न विये जात 1 
सस्रारका पौराणिकी सम्बधो प्रत्यक्ष नान केवल देवता! भौर वीरोके 
कार्यो से सम्बध रखने वाते उन वत्ता त्त), जिनके पचे देवताभो मौर आत्मा 
च्छा शनिति के ढारा नियतरिते ससार का वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान छिपा भा 
है मही नही, किन्तु कायं भौर कमकाण्डो, नकावो, नृतमो, गोदना, दीक्षाओ, 
आदि, मे भौ अभिव्यक्त हता है । पौराणिकी--माय व्यकरितिा के साय जो दु्ठ 
पटित होता था" बह राचीन मनुष्य के लिए एव प्रतिमानं के अनुकरण फे लिए 
उदाहरण भौर आदश वनने वाले, स्वर्प को प्राप्त करलेता था । पुराण आदिम 
समाजो मे अपनाये गे भूत्या की विशिष्ट व्यवस्याओो प्र वल देत हँ गौर विशिष्ट 
व्यवहार सम्बधी मानदडा काममथन करते गोर उह स्वति द॑नेदै।वे 
ममजिको एक निश्चित “भाषा का निर्माण करते है जिसके माध्यम मे भादिम 
समुदायो वै सम्बध नियत्रित हात दै । ०से समाजा म मातव-नायु की सभी भव 
धारणाद पुराण मे स्थापित प्रथाओ करा समुच्चय होन वे कारण एक कमकाण्डी 
स्वरूप रयती थौ । यडा मामु प्रेणिया, भी उस शयापा' की भूमिका निभाती धी 
जा समाज की परपराआ को सुरभित रखना सभव यन्ती थो । 
आज मा मानव पात की ेसी अवधारणा को अव्यवस्थित भौर अम्त व्यस्त 
दता है। शिरिभी एमम अपनी स्वय कपे मगतता मका स्वयवातेक ओद 
सौटर्येथास्व है । जदि प्राचीन मनुष्य (्रिसी अय मे आधुनिक मानवमे समान) 
कतिपय भाल भायामा (पवित्रे काल, उ-मवाया कात विदाना भो माल, 
आमि काल मृ पुनरावतन म सुक एक पुराण वे पुनर्मा वा काल भौर 


~~ 


1 दोमस मन्न, पूर्वोट्धत 
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अत मे वयक्तिर अनुभव म अगिंत व्यक्ति वे स्वय वे जीवने का क्ल} मे एक 
साय रहता था तो उस परिवर्तित कालं का सामा य प्रवाह एक नियत्रक सिद्धान्त 
वे अधीन होत्ता था ओर जनुत्कमणीयता (रेखीय काल) पर उत्रमणीयता (चत्रीय 
कलि) को प्रवलता के रूप मे अभिव्यक्त किय जाता था । यह प्राय सभी प्राचीन 
सभ्यत्ाओौ ओौर प्रु उन तत्कालीनं परम्परावादी सस्टृतियो, जि होने प्राचीन 
स्वरूपो क्म विशेपताभो को बनाये रवा, का अभिलक्षण है । 
एक सोवियत जनुसतधानवर्ता, एसेन गुरेविच, जि होने इस विशिष्ट समस्या 
का अध्ययन किथाहै, उल्लेख कस्ते दै वि प्राचीन सस्कृतियी मे अन्तनिहित मूल्यो 
की व्यवस्थाएं अतीत से सननिहित शूप से जुडे हुए दैवी धारावाहिक वततमानसे 
सम्बगिधिते विचारधारा पर आधारितं ये । प्राचीन चीनमे कालका प्रत्यक्षज्ञान 
एवः पूजन पद्धति विपयक छम से सम्बध रखने वलि भौर एक कठोर आवततन, 
जसे, उदाहरण के लिए पूव का 60 वर्षीय चकीय कंलेण्डर, वे अधीन युगो, वशो 
भौर शासना का एक चक्रीय क्रम है ।+ प्राचीन भारत की काल सम्बधी अवधारणा 
को अभिव्यक्त कले वाला प्रतीक एक न तरिक्षीय अनूक्रमवे चक्का चिह्लथा 
जोजमओौर मत्युके चक्क निरतर नवीन करते हुए शाष्वत रूप से पूमता 
है। हमे प्राचीन मिनियो के वीच म भी एसी ही भवधारणाएं मिलती ह ।2 
एक सुप्रसिद्धे अमरीक्न मानव जाति वणनकार भोलिन एम० टनबुल, 

जिटने जफ़ीकी लोगा की उत्पत्ति का प्राचीन काल म उन्षै आयु-मापेक्ष अव- 
धारणात को सम्मिलित करते हुए अध्ययन करिया है, ने एक एसे आयु-सापेक्ष वक्रीय 
क्रमं का वणन कियाहै जो समूची जवधारणाकै उदाहरणकेरूपमे काम भा 
सक्ता है) (देखिये सारणी 5) इस सारणीसे देखा जा सक्ताहैकि 15 वप की 
अस्था मे अभिजातो का प्रत्यकं वग दीक्षा के देने कमकाड मे ते गुजरता है जिसका 
विभिन सोमौ ओर्‌ भिनभिन सस्कृतिया म व्यवहार रिया जाता दै । यदह्‌क्म 
काण्ड वाल्यावस्या क समाप्ति भौर वयस्क जीवन वे प्रारम्भ वा प्रतीक होतादै 
आओौर अनेक दु खदायी चनौतियो का साय लिये हुए होता है । दीना दे -नुसरण मे 
उस वग कय एक नाम रखा जाता है गौर उसे "जात समज्ञा जाता है (यही तथा- 
कथित "पुनज मं की अवधारणा है) यह्‌ ओर अधिक 15 वपो तक कायम रखा 
जाता है, उस समय उस वगे के सदस्य उस वग कौ एकता का उस सम्पण 
अस्तित्व बे दौरान सुरक्षित रणतं हए, एक नदीन आयु-श्ेणी मे स्यानान्तरित हो 

जात है । अधिय आगु बग नै पुय, यदि वे 60 वप के हौ जानं तक जीवित रह्‌, 


1 एम° प्रेनेट, ला पन्त चादनोडग, परिस, 1934, पू० 86, 90, 97, 103 
2 एष० फफट, दी वथ अगव स्िविलिसेशन इन दी नियर दृस्ट, सन्दन, 1951, 
पृ० 29 
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सारणी 5 
चकीय आयु-कमः 





इस सःतोप कै साय देख सेते है कि वालप उत्पन क्थिजारैर्हैजिदे 15 वप 
की आयु मे उस 'रतिच्छाया वय बे र्पम दीक्षा दी जायगी जिम वही नाम दि 
जायेगा जसा व्यक्तया कै उस वगर क दिया भया या जो जब वास्तविकं (प्राकृतिक 
अथवा सामाजिक मत्यु के समीप पुव रहा है) इस रीति मे पौषियो (वगा) वै 
वीच एव कड सुरभिन कौ जाती है प्रत्यक का अपना स्वरूप होता है मौर प्रत्यक 
60 वप पर उसी नाम वे अधीन पुनन म लेता है । जसा हम देवत है काल एक 
चक्वेसरूपमपूमताहै। 
षम वात का ध्यान रखना चारटिए वि इस प्रकारका जाग वर्गोकाक्मएव 
1 कोलि एम० टनवुल मन इन यफ़ीका, गाडन मिरी, -यूयाक, एकर प्रेत/ 
इवलदटे, 1976, प° 51 
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भायु-सापक्ष शम विभाजन क्य स्थापित करन कै लिए एकं सुविधाजनक प्रणाली 
की भपक्ञा अधिक है, यह यम्भीर नीर सार्वाविक दीक्षा क्मकाण्डो के माध्यममे 
एते दृढ सम्बध का निर्माण करता है जो एक सामाय कायक सदभमेच्यक्तियो 
वै वडे समूहा का जोडत ह्‌, “निष्ठाः को विशिष्ट भावनाए उत्पन करते हं, शक्ति 
मै वित्तरण के लिए आधार प्रदान करते दै, यह युवको को भूमि, पणर, फसला की 
रकाक्से म सामूहिक रूप मे काय करने के लिए प्रोत्साहित करता है गौर 
सामाजिक भूमिका को आभु की अवधियौ मे विभाजित करता दै अर्थात्‌ यह्‌ 
अन्त मे लोग की आत्मिक बिरादरी का निर्मा करता है 

किन्तु प्राचीन समाजो म चरीय आयु वर्गीकिरणो की प्रबलता ने रेखीय आयु- 
वर्गीक्रणो (अनुत्नमणीय काल) की आधारभूत जवधारणासौ के समक्ालिक 
आविभवो कौ नही रौक्ता। हम, उदाहरण के लिए, प्राचीन चीन वे जीवन 
भवस्थाआवे वर्गकिरणो मे से एक मेपाते हे। (देखिए सारणी 6) बोर्भी 

सारणी 6 
जीवन कौ भवस्थामो का प्राचीन चीनी वर्गीकरण 








यव 
यूबावस्था 20 वप तक 
विवाह की आयु 30 वयतक 
सामाजिक उत्तरदायित्व पूरेक्रनेकी मायु 40 वप तक 
नपनी स्वयकी भरुलाका ज्ञान 50 वपतक 
सक्रिय जीवने की अन्तिम मवधि 60 वप तव 
वाति आयु 70 क्प तव 
यद्धावस्या 70 वसे उपर 





अवस्थानो को विशिष्टीष्रृत कसे वाले सामाय आधार कौ ननुपस्थिति भौर 
पृथक-पृयव अवस्याओ के नामो वै आघ्यात्मिक एव लाक्षणिक स्वरुप (उदाहरणाय, 
विस की स्वय की भरूलो काञ्चन"), से चरित रह्‌ जाता है। बाल्यावस्यावं 
स्पष्ट चरण का अभाव भी नभिलक्षण है । यहं मीधे ही युवाचस्था मे सम्मिलित 
करियागयाहै। 
मोलिन एम° टनवुल एक अफटीक्यै जाति वै विपय म, जिसने अपनी नादिम 
भाअ कौ सुरक्षित रवा दै, रेीय आयु-वरमोक्ररण वै एव गौर अधिक विस्तृत 
1 देखिए, कोलिनं एम० टनवुल, मन इन -फीका, गाडन सिटी, सूयि, एकर 
असवे, 1976, प° 51-57 
2 ई० सेट, भ्रोमेस स्टारेनिया साइ नुडनासी, स्टडियम डेमाग्राकिजन, वास 
चावा, 1959, प° 105 
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रूपभेद पर विचार वरत टै । प्रत्यर आयु-वय का लड क स्रि दीदा कीभधु 
वं तययूर्प कई उप वमो म विमाजिते पिया जाता है ! जय प्रम दीक्षा वै समय 
वग वेलिए प्ररष खाल दिया जाता है, अय समी वर्गोकोएव- ही सदरम भाय 
वदढने बै लिए परैरित गा जाता है 1 कमी भी वय्‌ चार वष तव देः िए 'वुता" 
रखा जता है। इसमे उपशान्त यह समय की उतत अवधि तके ये सिए वन्दकर 
दिषा जाता है जिसे दौरान उस आघु-स्तर क प्रतिभिधि जीवित रहते है गौर 
दूसरे तरिसी कौ प्रवेश नही दिया जता है! प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येव उपवग 
अपनी वैययित्तकेता को सुरक्षित रयता है भौर अपनी गतिविधिया बे लिए अपे 
स्वय कै इलाकौ पर अधिकार रसते ह । युवाकातः स वयस्क अवस्था मं गुजरने प्र 
उपवगर अद्य हो जात है तौर सम्पूण वय एक एक्ल ल्प कौ प्राप्त करतेता है 
ओर जव तक इसमे सदस्या वे जीन का अन्त नही ष्टो जाता तव तम इसकी 
सुरदा करता है । वय बै अन्तिम सदस्य की मृद्यु देः उपरान्त उसक्ए नाम ओर 
विशिष्ट स्वरूप सदा के लिंए्‌ अदश्य हो जाता ह । 
यह्‌ तथ्य, कि चद्रीय भौर रेसीय आयु-वर्मीकिरण प्राचीन चेतनामे सह 
अस्तित्व मे थे, कोलिन एम० टनवुल बै अध्ययना से ही उदधृत किर भी अन्य 
रूपभेद कै द्वारा क्षम्यम्‌ प्रकार से लेखमद्ध निया गया है । यह्‌ तथाकथित सोपान 
सदृश साधु-व्ीकरण है जिसमें काल की चपरय ओर रेखीय दोनो अवधारणा 
बेहत श्रुछठ सणनिहित है । 
हमने भक्रीय, रेखीय मौर सोपान सदृश आयु व्यवम्याभा पर विचार किया 
केयाकि एक परिवतित सूम मे एकं कै द्रीय विचार (चक्री स्वरूप रेखीय स्वप, 
सोपान-सदश शूप) सभी एतिहासिक दष्टि स शात आयु व्गीकरणो म किसी एकया 
दुसरे ढग से विद्यमान है । यह उन आधुनिक आयु वर्गीकरणो म भी देखा जा सक्ता 
है जो अपक्षष्टित जधिक्र जटिल ओर विस्तृत है । जिन व्यवस्यानो का वणनर्वियाजा 
चुका है--जो सरल तरन्तु प्यप्ति रूप से प्रतिनिधि स्वल्पां का निमणि करते है-- 
उनमे हम आपु वर्गो कौ लक्षित करने वाते अनक उत्तरत सम्बधः केम रूपरेखा 
धाति है। विशेष रूप से हम प्राचीन दीक्षाभो मे नयी परीढियौ के समाजीकरण कै 
लि्‌ उन अनेक आधुनिकं कमकाण्डा का नादिमारूप दखत है जो गवा लोगो की 
सामाजिक प्रौढता (उदाहरण वै लिए षिसी का पारगमन-पच्र प्राप्त करना, युवा 
श्रमिक यवा विद्याधियो कै समुनायो, जादि मे प्रवश) दै प्रतीक हतं टै । चकरीम 
आपु वर्मीक्रण एकं पीड मे दूसरी पौलो का सारतत्वो को सप्रेवितं करन पर वल 
दतै, (यह एक सामायनाम स्वीकार करनक् ल्पते मक्ता कयाकि साधा 
रणतया नामा कै सद्या सीमित होती थी, उनाहरण कै लिए, कृ माग बय जौ 
जीवनम प्रचेशवकर रह वद्धपुन्याके विसरीण्संभायुकवग केनाम कै उत्तरा 
धिकारी होत है जो दृश्य स चुष्ठ हा र्हा है बि-तु जिसे किए नयी पीदी उसकी 
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दष्टिगीचर वत॑मानता की प्रतिनिधि वनतौ है) आज भी व्यावसायिक, आध्या- 
त्मिक ओर अन्यक्षेनो मे एके पीढी से अगली पीठी को वपौतौ को सप्रेधित करम 
का विचार एकं प्रास्गिक दस्तूर माना जाता है । प्राचीन आगु व्यवस्थां मे हमं 
पीटिया, विशेषकर उत्तरवर्ती पीढिया, अर्थात्‌ पितामो ओर पूत्रो, के बीच सघपो 
का प्रारम्भ पति ह । उदाहरण के लिए, जब उन पिताओ के लिए, जौ युवा योद्धा 
ये, अपने बच्चो--अगते आयु वग, जो दीक्षावो प्राप्तकर चुकाथा ओर इस 
प्रकार पित्राओ के लि्‌ वृद्ध पुरूपो की श्रेणी मे सक्रमण करन का सवेत दे रहा था, 
जपने स्थान को सौपने का समय अता था--वे सभी सभव उपायो से इसका 
प्रतिरोध करते थे, अव भी अपने आप को पर्याप्त सूप से ओजस्वौ ओर शक्तिसे 
पूण महसूस करत थे ओर अपने स्थान ओर समाज म॒ अपनी स्थिति को उनको 
सौपने को प्रस्तुत नये । 
किसी को भी, किंसी भी तरह, प्राचीन ओर अर्वाचीन अवधारणाभा कै उभय- 
निष्ठ तत्वा के कारण श्रम मे नही पडना चाहिए, क्याकिं प्रचीन मनुष्ये की आयु 
अवेधारणाभो का वर्गीकरण अपेक्षाङृत विशिष्ट है गौर एक सामाय आधार- 
पौराणिकीय आधार--के पूणतया अधीन है । प्राचीन ने पते से ही मानव-जीवन 
के आयु-सापक्ष जवस्यामो मे सामाजिक दष्ट से महत्वपूण स्वरूप पर ध्यान दिया 
थाओर पुराण मे भूतरूप दिय हुए ससार वे एक समग्र प्रतिविम्ब वै आधार पर 
जीवन को अवस्याभ। का समक्षने के लिए अपने स्वय वैः हौ विशिष्ट रूप-विधान 
मो विकसित किया । इसन अनुकरण के तिए एक आदश के रूपमे क्ये क्रिया 
ओर सामाजिक जीवन को उसवे विशिष्ट आवतनो वे माध्यम से पृनस्त्पादित 
करने वे लिए एक प्रणाली क प्रस्तुत क्या । प्राचीन काल मे लोग समक्षतेयेवि 
जीवने म प्रवेश करने वाला एक बालक जीवन क सक्रियताओआः दे किसी कायतक्रम 
पर अधिकार नही रपता जीवन बे अनुकूल नही हभ ओर परिणामस्वरूप प्रारभिव 
वपोमे स्वय वो सीमा रेखा स्थिति (जीवन ओर मृत्यु के वीच) मे पाया 
मेयाकि प्राकृतिक चयन फिरभी काय कताया भौर यह बलवानदहीया जी 
जीवित रहा जवक्गि टव ल भौर अनावश्यक! छानकर बाहर फक दिये गये । बालक 
क जीवन पूणंतया विरादरी के जीवन मौर उस्तकी आवश्यक्ताभोसे नियधित 
होता धा ओर बालक सामाजिक रघनातत्र मे एक तत्व था। वहे सवप्रथम उस 
स्वनातघ्र मे स्त्री कै प्रच्छादन कै एव भाग बे रूप मे सम्मिलितं किया गया योनि 
याल की रखवाली ओर पालन-पोपणं प्रदान करने के उदश्य से क्थि जान बाते 
कमकाण्डो वे विष्ट समुच्चय का काय सौपा गयाया। ईसके बाद वालक उस 
विचष्ट आयु वग से जाड दिया गया जिसे अन्तगत एव विशेष भवार पै प्ररि 
क्षण ओर शिक्षा ङा स्यान होता थः ओर इसके उपरान्त उषसे जाति वानाम 
(जिसके यिना वह अपने सारे जीवन मे बावे हौ यना रहता आदि) परप्व मरने 
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के अधिकार का लाभ उठाने लिए दौक्षानेः कम॑काण्ड सगजं वी आशाकौ 
जाती थौ । इस ठग से, आदिम मनुष्य क जीवन की समी आयु-सपक्ष अवस्थाए 
एक एसे कमकाण्डसे गुथी हुई थी जिसके वे अधीन होती थी। अपनेक्म मे, 
कमकाण्ड करौ व्याष्या पुराणाकेद्रारा कमी गयी थौ, ओर यह प्राचीनकालम 
व्यक्तियो की आयु चेतना के पौराणिकीय स्वरूप को स्पष्ट करती है ! 
फिर भी पौराथिकीय चेतना के भय महत्वपूण अभिलक्षण का उतल्लेव होना 
चाहिए 1 
मानव-जीवन (विशय रूप से इसकी अवधि) की प्राचीन (पौराणिकीय) 
अवधारणाए एक विशेप गुण सं सम्पन थी जिस ठीक प्रकार से कात्पनिक वह 
कर जभिव्यक्त किया जा सक्ताहै । हामर के अनुसार, नस्टर तीन मानव-जीवन 
अवधि! तक जीवित रहा जबकि इंण्डो इलिरियन नौर लाकषमा दै राजाआमत 
एक 500 ओर 600 वप की आयुं तक पंच गये वताय जाते थे । इनवी व्यास्या 
एक महाक्राय जतिशयोक्तिकेरूपमकीजासक्तीहैओौरफिरभी 
सोवियत अनुसघानवर्ता क्लाचकोव उल्लेख करते ह वि" सुमेरी राजञा की 
नामावली किसी का ध्यान श्रलयपूव गौर श्रलयोपरात' के राजाजाके वय 
कतिक शासना कौ सचमुच काल्पनिक अवधियो' की जार आक्पित करती है । कोई 
भी एक विशिष्ट प्रवत्तिका भो देव सक्ताहै प्रासमिक घटनाः एतिहासिक 
फाला मे जितनी अधिक पटले घटिते हइ मानव जीवन की अवयि जिसका वे 
प्रसग देत धे, उतनी ही अधिक जविश्वसनीय होती गयी । 
यह्‌ ज्व श्रलयोपरान्त वश का प्रारम्भ था जव उचित रूप स विश्वसनीय 
मानव-जीर्वन-अवधि प्रकट होनी आरम्भ हृड्‌ । 
क्लोचकोव देखते ₹ फ सुमेरी राजाना के लाभग सभी णामन 360 कैष्ारा 
विभाज्य टै (मासापाटामिया बै प्राचीन वौतण्डर के अनुसार एक क्य मे 360 तनि 
होन ये) इम प्रकार यह्‌ दिवाई देता है कि “एक। दिन एक वध के बराबर होता 
है" ओर तदनुरूप शासनो की वास्तविक जवधियो कोप्पराप्ठ करने के लिएविसी 
को 360 से भाग देना होया, यह एक एसी प्रक्रिया दै जा देतिहासिक दध्टिमे 
दंखनं मे विश्वसनीम परिणाम प्रदान करती है }2 यह्‌ सभव है कि मेस्रोपोटाभिया 
के भ्रासीन विद्वान मिह विशिष्ट वशःक्गे पवित्रता वी कादिका कूट वनानेवे 


1 आई० एस ° वलोचकौव (दी स्पिरिच्यूमल कल्वर आव बेवीलोनिया) मस्नो, 
नौका पव्लिशस, 1983 पृ 23, पी° विदलनण्वेट, टम्प्स डस उगरुकत एर 
टम्प्मडसहाम्म, इन रव्य ॐ एल हिस्टायर डेस र्लीजन्, न° 157, 
1960 प° 55-80 

2 अआर० एम० क्लोचङ्ाद पूव उन्यत, पू 23 , 
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लिए एेसे काल गुणाव" का प्रयोग वर्त थे । किसी भी अवस्था म, य यके स्पष्ट 
श्प से धौपित प्रतीकात्मक स्वरूप {राजाओ वे सम्भ्दाय वे मह््व ओर्‌ पयित्र 
स्वरूप णी उनके शासनो को राजकीय शक्ति वै भ्रतीक दै रूप मै रूपान्तरित कसे 
बदाने के इरादे से किया सकल्यित अतिरजन) से सम्पन्न होत है ! 
हमे हसी प्रकार के व्यक्ति की जीवन-जवधि के बाल्पनिव परतीरकात्मक प्रग 
दूसर एेतिहासिक स्रोतो मे भी मिलत ह । उदाहरण कै लिए, आल्ड टस्टामेटक 
पितृ असाधारण रूप से दौघजीवन वाल बतायं गये है आदम 930 चप जिय, नूह 
950 वप जसा सुमेरी राजा की नामावली मे है प्रलयोपरान्त के पितर्‌ उतन 
सम्बे ममय तक नही जिय जितने उनके पूववर्तीं अत्राहम केवल 175 वय की 
आयु मे मर गया जववि आद्जक दृष्ठ अधिक लम्बे समय--180 वप तव जीवित 
रहा । वादबल भी वतातीहै वि प्रलय से पहने मानव की मौसत जीवन्‌-अवधि 
120 वषं थी ओर "तव पृथ्वी पर भीमक्यय मनुष्य रहत थे ।* 
हमारे लिए यह एक महत्वपुण सक्षय रै कितु एतिहासिक ज्ञानकेअथमे 
नही, व्योमि इसमे ठेसा गछ नही है जो "वज्ञानिग्र आधार-सामग्री क्हीनासवे 
(कोई अनुस्धानकर्ता अतीत म सदियो त्क रहने वाली जीवा जवधि वी सभावना 
म॒ विश्वास नही करेगा) जा महत्वपूण है वहं व ओर है । सामाजिक विवास कै 
वहते प्रारम्मिक चरण म सामाजिक विचारधारा मे एक घटनाक्रिा, यथा आयु 
प्रतीकवाद, का उदभव हुआ । यह्‌ इतिहास मे आदोपान्त प्राचीने काल मे, मध्य 
कालीन सभाभा ओर्‌ भारे स्वय तै समय भ दैनदिन चेत्तना बनी रही । , 1 
सामाजिक विकास~-आदिम समाजो ओर धूव कै भारम्मिक दास राज्या- वे 
प्रारभिक्र कालो की जीवन-अवस्यामो के हमारे सक्षिप्त सर्वेक्षण का साराश लिखन 
मे किसी (व्यक्ति) को उत्तरवर्ती वस्या की तुलना मे उनवे' विशिष्ट स्वरूप, 
अर्यात्‌ जीवने की क्रियाभा (कमकाण्ड) से सम्बधित धारणा कै प्रत्येष वेष्टन, 
पर ध्यानं देना चाहिए । एक सोवियत अनुस्रधानकर्ता सेमे अवेरिन्त्तेव ने 
प्राचीन मूनानियी के द्वारा प्राचीन सभ्यता के इसं चिह्ध की अवहेलना बै 
विरोधमे प्राचीन सभ्यताओ क इस चिद्व की भर ध्यान अकियित किया है। 
उन्दोनि लिखा है क्रि मिखियो, बेवीलोनियनो भौर जूदियना कौ सर्वोन्वि उप- 
लब्धियौ से युक्त सम्पूण विचारधारा भी कोई दशन नही है, क्यानि इसका लक्ष्य 
श्राणौ' नही कितु जीवन है, सारतत्व नही किन्तु अस्तित्व है जौर इस बारण यह्‌ 
शेणिया मे नही किन्तु मानव के आत्म-अनुभव के अविभेदीकरृत प्रतीकोके रूपम 
कर्ये करती है । इसके विपरीत, यदि यह्‌ मान सिया जाय यूनानियो ने प्रभासौ 
की जौवनधा रासे उनके सारतत्व (चाह घेल्स के सम्ब घ मे यह "पानी, पाइथामोर 
कै सम्बध भे “सख्या, डेमोक्रिटस के सम्बध म श्वरमाणु नौरप्तेरो वै सम्बधमे 
विचार" हो) के निकाल लिया बौर उस “सारतत्व कप वुद्धिमासी से खल-योजना 
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करनी प्रारम्भ की जौर इस प्रकार दशन पैः आधार स्यापिन किय । शूनानिगां 
म सद्धान्तिक विचारधास का एव स्वायत्त सत्ता दे रूप मे स्वच्छन्द कर विया । 
ये समार के आन्तरिक चिन्तन को सस्र कै इद गद के चिन्तन वै रूपमे रपा 

-तरितिकसे म अद्रणीये । सक्षेप म, जीवन-अवस्याभौ से सम्बधित विचार 
्ा्ीमे काले म चिन्तन का ध्येय नही मा मृपन स्वय के सदधान्तिकिविषैपथसे 
सम्पन्न न था। य प्राचीन भूनानियो के समयसे है कि उत अवधारणा त्रा 
विक्रामम्रारभ होनारै! 


जीवन की अवस्थाओ का दर्फन 


शूरपीय परस्परा मे मानव कौ जीवन-अवम्थामां कौ अवधारणा छठी शतान 
ई० पू० के यनिक दशन म उदभूत होती है । प्राचीर आयनिको के विचा ने 
पुराण ओर दशन को मिभित कर दिवा ओर साथ ही जादू एव नैषि भौतिक 
बाद जर ओधि ज्ञान तथा प्रकृति सम्बधी सामाःय शान को भी मिला दिया। 
मानव वैः जीवन कमै अवस्थामो से सम्ब-ध रखने वली अवधारणाओ के विकास मे 
क्तिए्‌ जयनिके विचारक! के विचारो नै महत्व का आवश्यकता से जधिक अनुमान 
नही लगाया जा सकता---एक पटिवित रूपम टम उह प्राचीन गूनाने विभिन 
दाशनिका के वीच हैलेनवाद बे युग म, बाइलेन्तानी साघ्नाज्य की नाटकीय हृतियो 
भै, बजिस कमै पद्ध अनीट मे, मध्यकालीन शोध प्रब-धो ओर जीवनं कमै भवं 
स्थाम से सम्बध रन वाली नादुनिक सामायतया धारण कौ हुई अवधार 
णाना मे सनििषिष्ट बहुत सै पूवग्रहामे भी पातेहै) 

प्राचीन भआयनिक विचारक कै दां विचार विशेव सूप से व्यवहाय तथा व्यापक 
है) यह्‌ सर्वाधिक प्रहृति की मौलिक आयूण्मितिता की भरस्थापना, उन प्रतिक एव 
अत्िभराृत्तिक शक्तियो, की जो विधर्म कालो के समाय विश्वासो में उनभरूत हुए 
ये, एकता से सम्बध रता है ! यायनिक्तोन ममार का एक ही कठोर निगम 
(अन्तरिकीय निधरिणवाद) मे यासित एक एेसी एकल व्यवस्या के रूपमे अथकिया 
जाग्रह शौ गति ओर वानस्यनिदः चक्रकं ऋतुमम्ब धी परिवनना स तेकट 
स्मक्तियो के भाग्य तव अतये यात के परिभापा करती थी इसतिर कोर भी 
पादयगगोरम के जौवन क्म अवम्थामा ओर्‌ तुमो वे क्म के बीच क्पे अनुरूपा 
की प्ररिभापा करने प्रयास को समञ्च सक्ता है! हुम इस उतके जीवन मवस्था 
येः वरगकिरण--आायनिक विचारक द्राणः प्रसतुत हमारे लिए शात मवमे अधिक 
प्राचीन वर्गीकरण मे--दे रह्‌ हँ (देचिय सारणी 7} । पाहयायोरस ने वाल्यषाल 
ओर निशोरावस्या ( निर्माण की जवि ) कते वसन्ते, यौवन की प्रीप्ममे 
त्यादि स तुल्य की 2 पायागान्स वे अनुमार प्तयेक अवस्था की अवधि टी 
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सारणौ-7 
पाद्ूयागोरस के अनुखार जीवन की अवस्थामो का वर्गीकरण 
दष 
1 निर्माण की अवधि 0-290 (वसन्त) 
2 युवा व्यक्ति 20 40 (्रीम्म") 
3 एक व्यदिति जीवन उत्वपम 40 60 ("शरद") 
4 वृद्ध दुबल व्यक्ति 60 80 (शीतकाल) 





20 वपे धी । आजं एक वीस-वर्पाय चक्र का विशेपीकरण एकं धुणतया मनमाना 
कूढिवाद प्रतीत होगा । किन्तु पादयागोरस के समय म इस प्रकार का 'रिवाद 
एक ठेस सवथा भिने विचार की अभिव्यक्ति था जिसकी भाज के रीतिवादकी 
अवधारणा से कौ उभयनिष्ठता नही थौ । हमारे मन मं छटी शताब्दी ई० पू कै 
आयनिक दशन की वह्‌ अय मौक्तिक अभिधारणा है जो सभी प्रभास, उदाहरणाय, 
साख्यिक प्रतीक्वाद मै सवतोमुखी अ नसम्ब ध के विचार को एक विशेष रीति से 
अभिव्यक्त करती है । पादइथागोरस के लिए सख्याएुं कैव गणितीय चिह्व ही नही 
ये किन्तु धम के एक अन्तनिहित लक्षण, ससार के भौतिक चिव्रण, गौर जाद्रुके 
कर्मकाण्ड के भी चिल्ल ये । सव्याएे प्राचीन गूनानियो के लिए ससार को एक्लता 
नै अतगत , एक निश्चित अनुरूपता स्थापितं करना सभव बना देतरीथी।ये 
आकर्मिक सयग यथवा उमरी सादण्य बे रूप मे नही समन्नी जाती थी किन्तु 
अन्तरिक्षीय अनुक्रम कौ अनिवाय अभिलक्षण मानी नाती थौ 1 

यह विचार रिष्पोक्रेटस द्वारा प्रस्तुत जीवन अवस्थाभो दे वर्गेकिर्ण म स्पष्ट 
रूप से अभिच्यक्त किया गया था। वह वर्गक्रण एथेन्सी विधि निमत्ति सोतन 
(छठी शतान्दी ई० पू०) को भी श्रेय प्रदान करता टै! जीवने की अवेस्थाओौके 
वर्गीकरण म॒ (देखिये सारिणी 8} हिष्पौकरेटस प्राचीने विज्ञान दरि प्रस्थापित 
प्रारम्भे वर्पो ('सक्टकाल') की उस अवधारणा कौलेकर अग्रसर हए जो 
साख्यिक प्रतीकवाद वै विचार पर आधारित थी 

इन अवधारणाजां कं अनुसार प्रत्येक सात वपं (दुरो फे अनुसार प्रत्येक नौ 
व) पर मानव बे ठचि म एक एेमा पुननिर्माण होता है जो व्यपति वै स्वास्थ्य 
आरे जीवन फे सिए खतरनाक होता है । 


९६ 





1 ई० रो्ट, परिस स्टारञेनिया साइ नुडनोसाद, स्टब्यम डमोग्राफिसने 
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सादगो 8 


हिप्पौक्रेदस कै अनुसार जीवन फी अवस्थाभो का वर्गीकरण" 


च ----न~--~~-=~--~~-~-~ ~~~ 


अयधि शष 
पहली 07 

द्री 414 
तीसरी 1421 
चौथी 21-28 
पाचिवी 28 35 
टी 35-42 
सातवी 42 49 
आठवी 49 46 
गवौ 56 63 
दसी 63 70 


---------_-___-_~_~__-~___--~_---~~_-~_--------------- 


प्राचीन लोग सति चौल्ट्‌, इककीपत॒॒तिरेसठ, सतर, सतहततर (भधवा नौ, 
अलारह, सक्तादम तिरेसट, बहतर इकयासौ) केण अवस्याओ स उरते ये। 
स्वभ्रावत तिरेसठ की अकस्य विशेष भय पैदा करती थी यावि उस विन्दु पर 
दौनो चक्र अनुरूप होते थे । रषा हो सक्ता है कि इवयासी कौ भवस्या के भानव 
जीवन कं चरम चिन्दुकेशूप मेहते वे सम्बध मंप्तेटोक्ा विचारदन भय 
विश्वाप्तो ते जडो हुमा हो । पण्ड के एक नालिकं एुडवड सोर पे अनुसार 
स्तिदत्तर वष कयै भयु (दो दरतिरयां' अथवा दो बुस्टादिया' जो मनिव-नीवन का 
विच्छेद कर देतो ह) न अनेक पलिण्डवाधिया म एक रहस्यमथ आतक उत्पल भरर 
दिया हिषमोकेटस ने इन अवधारणा के परण समयन म्‌, मनुष्य के जीवन भो 
साते वप की प्रत्येक अवधि कै हिसाव से दस अवेधिया म विभाजित किया, भीं 
यहक्टाजा सका कि उसे आभाय रूप मे (मरल' वर्गीकरण ने उतरवर्ती वका 
रका पर्‌ बडा भारी प्रभाव डाला । इसमे रोम कं राजनेता आर सेवकं छीटे प्िनी, 
सोमकैः वैयाकरण यौर पडत मक्ोविजस मर्व कै दाशनिक ओर कारडोवा वे 
चिकित्मकं इन्न र्द (एव रोडम) वे दाप भग सिया मया । हम इत विचार वे, 
जो सपन उ-मदमे गभीर न्यसे विधर्म है, समानान्तरो को वाहवल म पति दँ 
पृविख धमग्रय के अनुसार आदम 931 वेष कयौ (मथति 133 क 7 गुठी) भुम 





1 वही, ¶° 110 
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मरा 1 वादके समयो म, 1 वी शताब्दी मे, हमारे पाथिव जीवन प्रशनिंकै 
प्रभाव कै शब्दा मे 7 चप बै चक्त की व्याख्या करने के प्रयत्न कयि गये । केवल उस 
शताब्दी बै अन्त मे ठेसा हभ नि एक शोलण्ड क पादरी उक्कृष्ट जमन दाशनिक 
एव गणितज्ञ गाटफाइड विर्टेत्म लीवनिज की मदद स व ल दन रायल सोसायरी 
की एद प्रमुख अग्रे ज्योतिषी तथा गणितज्ञ एडमण्ड हेली की सहायता से थह 
स्थापित करनं म सफल हुआ कि श्रारभिक वर्पो के सिद्धान्त मौर मानव-जौवन 
पर उनवे तथाकथित हानिकर प्रभाव दे कोई आधारनहीह्‌ 11 
यह्‌ उल्तेख करना महत्वपूण है कि प्राचीन मूनानियो के द्वारा विकास ओर 
पररिवतन कीश्वेणियोकेरूपामे नही किन्तु एक अपरिवतनीय अवस्था मेहोने 
अथवा एव वडे चक्र म घूमने क स्थिति मे ससार क दैवा मौर अनुभव किया 
गया} ससार मे घटनं वाली धटनाए विलक्षण नही थी 1 गरूनानियो का विश्वास 
थाकरि अतीत मेदेसे व्यवित भौर प्रभास अस्तित्व मेये जो, कहना चाहिए, पाश्या- 
मोरियन या "लम्बे वप" के युग कै अन्त म वापिस आयेगे । हमे उस समीपत पर 
भी ध्यान देना चाहिए जौ प्राचीन यूनानिया की अन्तरिक्षीय ओौर वैमक्तिक कालौ 
म॑ सम्बाधित अनेक अवधारणाओं भौर पुरातन एव के लोगा वे उल्लिखित विचारो 
यै वीच सीधे आदान प्रदान की सीमापर थी । हम यहां एक परिवतितेषरूपमे 
चक्रीय काल (यूनानियो के लिए सदिश अथवा रेखीय काल एक गौण भुभिका 
निभता था) जौर पुनजम की अवधारणा दोनो भौर साथ ही हिष्योगेट्ूस के 
जीवन आयु सपिक्ष प्ररिवतना बै तत्वाको पा सकत है । फिर भी, सास्कृतिव 
चिरासतः के तत्व यहाँ उच्च कोटि को मौलिक यूनानी पौराणिकी, जो प्राचीने 
चेतना के तथाकथित च्यातिषीय स्वरूप के द्वारा माधार प्राप्तक्िहुरएर्है, से 
दाम्पत्य-सूत्र मे वेधे हुए दै । प्राचीन भूनानी एक सम्युण सुगत अन्तरिक्ष-- 
“सुचटयतापूवक दले हृए पूर्ण" को इस रूपमे देखतये कि भानो कि वह्‌ एक 
निरिवित सामान्य आति या मूति हा, अथवा विशेष प्रकार की ध्वनियां निकालने 
वाला उच्च प्रार वै सुया वाला वाद्यत हो । अलेक्सी लोसेव (एक सोनियन 
अनुसधानकता) इतिहास कौ मूतिकतत्मक शंली' के एक प्रकार की भोर, वह 
ताते हए कि प्राचीन भूनानिया कं लिए अ तरिक्न “पदाय के अनन्त परिभ्रमण 
या प्रतिनिधित्वे करने बाला, साथ ही अविशिष्टीकृत मस्तव्यस्तता से उदप्रुत होमे 
वाला ौर अपनी सगतता, सुडौलता, सादुश्यपूणं सरचना, भौर प्रशान्त महतामे 





1 ई° रोवे, दरावनी जादसी लुडजकीमा रक्ता, मार्स॑यवा, फेको, गास्व 
1979 

2 ए० एफ० लोमेव, दस्तोरिया एण्टीचनोरई एस्टरटिवपै (दी हिस्टरी थोक एन 
शिएर एस्यदिवग), मोस्को, इ्कुस्तवो पन्तिगसं 1963, पृ० 50 
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विलक्षण, भौर इसन अतिरिक्त अपे स्वय मे त्रम पो भग करनं अयनं विवार 
की ओर वढने बाल, भौर फिर स्वय वो भस्तव्यस्तता मे खूपातरित करल वासा" 
था, सवंत करता है। ॥ 
हमन प्रमुख स्प म प्राचीन यूनानिया वैः जीवन-अवस्यामौ म सम्बधित 
दाशनिक्‌ एव सैद्धान्तिक विचारा पर चिन्तन किया है मौर आगु वर्गो वै उ 
विशिष्ट सगठम का उल्लेय नही बिया है जिसको उन्ह॒नि बनाया । 
प्राचीन सूनानियो बे लिए आयु लम्बे ममय तक कमकराण्ड का तत्व नहीरही 
अौरआआयु गौर लिग कै यनुमार धम मै विभाजन पौराणिकीय उपाया पर जधा 
स्तिषियेबिनादही अकिति विय गय। पुराण अपने अधिकारा पर वलदेता र्दा 
भिन्तु इष जीवन कौ गतित्रिधिवा से वाहर ने जाया ग्या, यदि यहं भी मानलिया 
जाय ता यह शब्दश नाटकीय स्तर तक ले जायां गया (रेसघीलस,गरीपाइडप, 
सोफोकनीज)- क्योनि देवताच ओर वीरो क जीवनियो पर वाहर की तर्फ ते 
दष्टिडाती जाती थी। जीवन की अवस्थाओं क्य विश्लेषण करने मे प्राचीन 
गूनानिया ने पौराणिकीय आदश का अ-धानुक्रण नही किया वितुहस उहनि 
जीवन मे तक वे साथ सगतता सहित अपने विचारा म पुनरुत्पादित विया 1 वलं 
वदिपूवक पुराण वै क्षेत्र से जीवन के दशन के ्षेत्रम हटा दिया गया । 
तव कोड मीवन के उस ठग की उसकी अवस्थाा की शब्दावली म कसे 
व्याग्याक्रेगा? 
सवग्रयम, हम दस वात पर ध्यान देँ कि आदिम समाजो की तर्‌, पराचीन 
भूनानमे भी सामाजिक जीवनम एक वै द्रीय श्रुमिका प्रौढ व्यक्तियां केद्वारा 
अथवा जसा कहा गया था--मनुष्य वै दवारा अपनी चरम सीमा वै समय 
जाती थौ वालको क स्थिति ेमी शोचनीय न थी जसी आदिम समाजो भेथी 
कितु फिर भी दुछ-कुछ कठिन यी । यह ज्ञात है कि प्राचीन स्पार्दा म दुवल मौर 
अपर्याप्त रूप से विकसित वालको को नष्ट करने की प्रथा का व्यवहारमे लाया 
जाना जारी रहा । स्पार्या प्रधानत एक सैनिक शविति था ओर लगभग प्रत्येक बात 
उसकी उस सैनिक शवित को काथम रने ओौर आगे विकमित करने के अधीन 
थी जो स्वस्य पुन्प शरीर पर दढताप्रुवक आधारित थी ! 6 से 30 वच के वीच 
की भागु वत्ते सभी पुस्पा को गुच्जनो की परिषद कै द्वारा कठोरताप्रुवक सगट्ति 
एव नियतित क्या जाता या 6 नौर 18 वप के तीच की आगु वाति तरुणा को 
सनिक सेवा की कठिनादयां की शिक्षा दी जाती थी ओर उ ह्‌ इसके लिए तयार 
किया जाता या, जवि 18 ओर 30 वय की मायु के वीच वे सनिक दुकबिधो मे 
सेवा करते ये । इसमे अतिरि अधिकाश्च समय मे युवा स्पाटन विशेष शिक्षका 
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की अगुवाई म अपन परिवारा ने अलग रहत थे । 30 चपकी आयु कं वाद, जववि 
अपनी सैनिक सेवा कौ जारी रख रहा होता था तव कसी स्पाटन को परे नागरिक 
अधिकार ओर घरपर रहने को सम्भावना प्राप्त हती थी । 60 वष कौ अपदे 
वाद वह्‌ सवते वृद्ध लोगा बै उस वग का सदस्य वन जाता धा जिससे गुस्जनौ की 
परिपद के सदस्य निर्वाचित होते ये । 
पडोसी एषेन्स मे, जीवन देसा सन्य-मगरठित न था गौर केवत एक आयु वग, 
इफेवेस (18 मे 20 वप) पूरी तरह से संनिक प्रशिक्षण मे नियोजित हौता था । 
गुस्जनौ की स्थिति मे हृए पररिवत्तनौ पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिषए, 
कयोविः वे प्राचीन यूनान मे कोई कै द्रीय भूमिका न निभाते थे, वं सामाजिक जीवन 
की परिधि मे नही रदे जाते ये। प्राचीन गूनानियो के उस बुद्धिमत्ता के प्रति, जो 
वृद्धावस्था से जुडी हुई थौ, ऊंचे सम्मान ने वद्ध पुरुषो को, सक्रिय सामाजिक जीवन 
वे अनुपयुक्त मनि गये समाज के कमजोर सदस्यो (जसे वे आदिम समानोमेमनि 
जतिये) की कोटि से निकालकर, महत्वपुण हस्तियो, जसे गुर्जनो, जिनके काय 
मे देश का शासन चलाना ओर युवा पीठी के पालन पापण का निरीक्षण करना 
सम्मित्तित धा,कैरूम मखूपातरिति कर दिया । प्राचीन गूनानमे अत्यत वृद्ध 
पुरुपा का दशन गुस्जनो वरै प्रति इस नये दृष्टिकोण से सयुक्त या । 
आज हम प्राचीन गूनान वै उन अत्यन्त वद्ध पुर्यो रै विपय मे सर्वाधिक रूप 
से परिचित है जो सामाजिक गतिविधि वे किसी क्ेत्रमे प्रसिद्ध हो णये । विशेष 
रूपसे, कवि साइमनाद्वद्स 90, स्टेसीकोरस 85, दाशनिक डमोत्रिटस-104, 
स्टो्क दानिक जेनो ओर क्ली थस मश 98 ओर 99 वप तकं जीवित रहे । 
येममे विशोरावस्थाकीआयु {4 से 17 वप तक रहनी भानी गमी जिस 
समयम मनुष्य का चोगा प्राप्त किया जाता था, यौवन 46 वय तकं रहता धा 
(46 व की नायु पर पहुंचने वाले रोमं बै नागरिक सैनिक सेवा से बरखास्त कर 
दिये जाति ये ओौर उनकी सेचूदिया के वरिष्ठ विभागमे प्रविष्ट कर दिये जतेये) 
46 वष की आयुकेबादवरिष्ठञायुप्रारम्भहो जातीथी, ओर रीमननलोगोके 
विचारो वे अनु्रार 60 वष की आगु पर वद्धावस्या आरम्भ हौ जाती धी। 
रोमन लोमा मे वयस्कता कप आयु ततव प्रारम्भ हाती थी जव, भपने परिवार 
की परिषद के नि्णेय का अनुसरण करते हुए एक युवा व्यवित्त अपने बचपन वै कपडे 
हटा देता धा जौर मनुष्य का चोगा पहन लेता था । वयस्क्ता की भाय उस लंभिक 
परिपक्वता वे रूपमे समज्ञी जाती यी जो उस प्राचीने काल मे सैनिक सेवाकै 
लिए रवा पुस्प की योग्यता का प्रमाण साना जाता या । साञ्नाज्यीय रोम मे पुस्पा 
वै सिए वयस्क्ता क्पे आयु 14 से 17 वप के बीच होती थी। रोमन विधिवेत्ताआ 
यै असुसार स्या भे वयस्वत्ता अधिव पटने, लगभग 12 वपकी आयु मेया 
जाती थौ । वस्तुत यह्‌ किसी व्यावहारिक महत्व की वात चही थी क्याकि रोममे 
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स्वियौ जपने समस्त जीवन म॒ अपन पिताभा, प्तिय। तया रभीयी सम्बिषाक 
सरक्षणमे रहती थी । 
प्राचीन रोम मे मायु सरचना षै विशिष्ट अभिलक्षणा का विश्लेषण करल हए 
आदमोर कोन उल्लेख क्सतेर्हषि 
“समन गणराज्य म वच्चौ वै पाठन-पपण बै तिए बुनियादी स्वनातर्् 
बहरदाल, समाज यै डचि तवका म, परिवार था । सवगप्रथमं बालक माता वे 
हारा, फिर परिता वे दवारा प्राय दासा म से आयि विशेष प्रकार के भक्षको कौ 
सहायता मे पाला जाता था। इसके उपरा त जव किशोर सामाजिक जीवनं 
मभागनेनाजारम्भ करता तव प्राय उवा पय प्रदशन मिम व्यन्निगत 
मित्र अथवा पारिवारिक सरक बै दारा होता धा 1 रोमन सोगा का दौभा 
का कमकाण्ड--मनुष्य बे आवरण का पस्तुतिकरण (पुर्पत्व का चोर} 
भी वृहदं रूप मे एक पारिवारिक काम था । इस प्रकार की व्यवस्य ने व्यक्ति 
दादष्रो परस्यापि करम यागदाने क्रिया भौर एक धवा व्यम्निको सवि 
पहले अपने स्वय के परिवार की ओर ही उगु किया 14 
फिर भो, प्राचीन योम मे यह भी था कि, जसा पते कभी न था, भायु सपक्ष 
अवधारणाए्‌ किसी व्यक्ति के विशुद्ध पारिवारिक सम्बध शेत गै वाहर के 
सामाजिक मम्ब धा को प्रस्त फर वाली एक स्पष्ट प्रवृति को प्रकट करती था। 
यह आकस्मिक नही दै कवे रोमन विधि के विशिष्ट विषय ये ! सामाजिक मीव 
की अवस्थाओ कै रूप म उनके सामाजिकं प्रतरूप पर रोमन विचारका की हृतिया 
मे भायु सापक्ष श्रेणियो के रुप मे विचार दिया गया! विेषस्ूत्प सेलटिन णन 
शजुवेनिस' (तरुण व्यवित) टैसीटसके द्वारा 14 वप कै किशोर से तेकर 18 वप 
कै युवा पुस्प ओर 30 वध कै एक वयस्क मनुष्य मौर एक 36 वपके वापिन्यद्ूत' 
तक व्यापक अनेक अर्थो मं इसका प्रयोग किया गया । टसीटस के शब्द डुवेनिस 
के अथविनान मे मुख्य तत्व सामाजिक गतिविधि वै प्रवैश-ढार प्रर घटं हृए दिवु 
फिर भी एक स्वतत्र नागरिक वै सम्पूण शक्ति, अधिकार ओर उत्तरदायित्व पर 
अधिकार न रखने वालि मनुष्य की वधारणा है । इस शब्द बे इस प्रणव जथ को 
से सदभोँ मे निम्न रूपो मे स्पष्ट क्रिया यया है--* तस्णहीनेपरणोजन 
समामप्रविष्ट होन वाते है" मौर ' एक तस्ण (जुतेनिम) एक सा व्यक्रि दै णौ 
जनसभा म भापण देने, एक वक्ता होने के लिए तमार हो रहा है 





1 जाई० एस° कोन, सौचियोलोजिया लिचनोस्ती (दी सौशियोलाजी भाव 
पसनतिटो), मास्का, पोल्लित्यडेट पन्लिशत, 1967, धृ० {13 

2 जीण्ए्म्‌० मव, कानेली दाटचिट, रेभियः, सिञ्चन, गी (कानेकियस टंसीटस, 
टाम सादर वकस), मास्का, नौका पच्लिशस, 1981, प° 62 


71 


उसे युग बे अय प्रमुख रामन विधिवेत्ता अलपियेनस ने जीवन कौ प्रत्याशा 
यै सम्बधमे एकं एुसी सारणी तैयार की जो कालातर मे जनसाब्थिकीय अघ्यपनो 
की प्रणालियोमेसे एक बन गयी ओर प्राचीनकात की सस्ति कै एक अक्पक 
स्मारक को प्रस्तुत करती है । (दधिये सारणी -9)} 


सारणी 9 


जौवनं की अगली प्रत्याशा 
(अत्पियेनत के अनुसार, तीसरी शताब्दी ई०्‌०)" 








आयू जौवन की अगली प्रत्याशा 
029 30 
20-25 27 
25-30 25 
30 35 22 
35 40 20 
40-41 19 
41-42 18 
42-43 12 
43 44 6; 
44 45 15 
45-46 14 
46 47 13 
47 48 12 
48-49 11 
49-50 10 
50 55 9 
55-60 ॥ 
69 ओर ऊपर 5 








1 एव ° दबलिन ए० सतोत्का, एम० स्पीजल्मेन, सस्य ओव लाइफ, ए स्टडी 
ओव दी लाइफ टेवल (रिवाइक्ड एडीशन), `गुयाक, 1949, पू०30 31 
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यहे सारणी एकं ज्ञानक दृष्टिकोण से मानवजीवनं जायु सम्बधी मति 
विज्ञान तक पटूंने पे लिए एव प्रयासवे सूप मे माकपक दै। इसते हम यहं 
निष्केप निकाल सक्त हं कि प्रचीन रोम म65वपकी मायु कौ पूतया साधारण 
जीवन-भवधिके रूपमे समन्ना गया था) यहं जोडा जाना चाहिए कि एक वयो 
वद्ध व्यविति सामायतया अपेक्षाङत रूप मे एक प्रमुखे हस्ती वन जात्ता धा। 
उदाहरण वे लिए यह इस नय्य से देवा जा सकता है करं राज्य का सर्वस्व सस्थान 
"राज्य सभा (शब्द सेनेकस--चुद्धपुस्प) कट्नाता या ! 
किर भी वृद्धावस्या रोमन सोया मे दशन-सम्ब-घी चिन्तत के प्रकी 
विपयवस्तु थी । विशेष र्पसेक्रिसी को भौ सिरो की पुस्तकं वृढावस्पा पर ॥ 
सम्बध मे जानना चाहिए । शसने वृद्धावस्या सम्ब-घौ जध्ययन उत्तरव्ती प्रयति 
पर सारगर्भत प्रभाव गला । सिसरो का सिद्धात (वद्धावस्या एक रीगर है) हमरे 
अपने ममय तक कायम रहा ह ओर करद्‌ अर्यो मे इतने मध्यकालीन समाज, एन 
जिरणं नौर आधुनिक काल मे भी जीवन की उम अवस्वा की व्याख्यामेवै्रीप 
शुभिका निभाई है) नितरो की प्रस्यापना के आघार पर रोमन निकित्सक ओर 
्रह्ृतिवादी कलौडिमस गलन (लगभग 130 200 ई०), ओपधविज्ञानः प्र निकी 
एतिया पूनर्जागरण तक निविनाद यी नौर जिने दृष्टिकोण वपे श्राति दश्व 
मे रूपमव्यास्याक्ीजासक्तीहै नेवदावस्या से सम्बधितत पर्याप्त उपयोगी 
जानकारी प्रस्तुत की है गौरवे वु रोगनिरोधी उपायो, यया, व्यायाम, मालिश, 
सश्रियिता यून भोजन, रक्तमोक्षण की अनुपयुक्ता भादि वै" साय सम्पुव मायै 1 
सक्षेप म, रोम म पटले ही से वद्धावस्था विस्तृत एव व्यापक विचार एव विष्लेषण 
की विपय-वस्तु वन गयौ । 
प्राचीन काल म जीवन कौ अवस्याअ। की व्याख्या का मारा निकातते म 
हम इसकी प्रमुख विशिष्टताआ पर ध्यान दना होया ! प्रायीन गूनानियः ने जीवन 
अवस्यामो सं सम्बद्ध अवधारणाअ! कौ अनरिमीय नियत्तिवाद भौर प्रहि की 
मूलभूत समग्र एकता बे विचार पर आधारिति सदधान्तिकः विशलेयण की विषय वम्तु 
वनाया मौर उदाने जागु-गापक्परतीक्वाद का आगे विकास विया भौर उस प्रुणता 
भ्रलान की रोमेना नं आयु-मवधारणाओ कौ विधिशास्त पमे विषय-यस्तु यनाया 
मौर मयु-घरेणिया तया सामाजिक जीवन की प्रिया कै बीच एक मन्ततिहिव 
सम्म स्थापित निया । रामाज म आयु-सपेक्ष विभाजन कपे यास्तविर व्यवस्या 
कमम्बधम वई (भरिप्व व्यक्तिया वे शमय पपर रहनं यास) उन गदणनी 
कौ भूमिका परिवननः परध्यानद सक्ता हैजौ (अपनी बुद्धिमत्ता कतिए्‌) 
विगेष रूपम मम्मानिन हानवसिएमातय)। क्मीके इय यात परभीध्यनि 
देना षादिएङ्गिजम अआदीनना का युम मानव इतिहास क अपहत भावत एव 
मम मागक्ा सत्यादिति करताटै उमी प्रकार जीवन कै अवस्था दम्बर 
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अवधारणा का विफास प्राचीन यूनानिया भीर रोमनो वे समारदृष्टिकोण 
सम्बधी अपिकषाकृत आवृत्त एवे अद्वितीय पहा वो प्रस्तुत व रताहै 1 

परिणामत उस समय परै मनुष्यो वे दवारा दाधिक विप्चेपण की सहायतामे 
जीवन भौर उतका निर्माण करने याली अवस्थामा (जीवन अवस्था) षभे एक 
समग्र अवधारणा शो प्राप्त करने वे लिए अद्वितीय एव विभाल प्रयत्ने विया मया। 
हसने पौराणिकी से दशन म अनिवाली सामाजि चेतना मे विकास ओर ्टूमारे 
अपने युग मे वज्ञानिकं ओर मानववादी विचारोपे प्रतिविम्बरे प्रमुमागरषये 
परिमापा कर दी । प्राचीन यूनानी मौर रोमन जीवन-अवस्याभो पै अनेक पक्षो 
(मौपधीय, प्रतिक विनान सम्बधी, विधिक, आर्थिक, नतिक्, सौन्दयशणास्त्रीय 
भादि) को देखने वाते प्रयमये। फिरभी, उनके दृष्टिकोण की सवमे अधिक 
लाक्षणिक विशेषता उमकी दाणनिकं प्रकृति थौ । प्रायद उस समयसे लेकर समान 
क इतिहास मे, श्मकवी कोई बात गही बि दशन अपने विकासके दौरानर्विस 
ऊंचाई तक पटरुव भया था, जीवन की अवस्था कौ समक्तने मे यह्‌ इतना सहायक 
क्भीनरहारै। 

इसमे भाग हम मध्यकालीन समाज पर विचार करेगे । 


जादू भौर जीवन कौ अवस्थे 


एक फ़ासीसी इतिहासवेत्ता फिलिप एरीस वतातं ह कि "जीवन-अवस्थाओ'कौ 
अवधारणाओं ने मध्यकालीन समाज के सम्बध मे छद्य-वैनानिक शोध प्रवधोमे 
एक महत्वपूण भूर्मिका निभाई । तेखका ने एेसी शब्दावली का प्रयोग काहि जो 
विशुद्ध वाचिक मालूम हति है, बाल्यकाल (एनफेस), कि शोरावस्था (प्मुरीनादट), 
तस्ण अवस्था (एडालिसैस), यौवन (जुनेसी), वृद्धावस्या (वीलेसी) नौर सलियापा 
(सेनीलाइट) फिर भी इनमे से प्रत्येक शब्द जीवन की कसी विशेप अवधि की 
भौर सकेतकरेके लिए निदिष्टक्िया याह ।" मध्यकालीन समाज भे रहने 
वाले व्यक्तियां वै लिए जीवन-अवस्याभ की अवधारणा ने वज्ञानिक अवे- 
धारणाम की भूमिका निभाई, ओर, इसे अत्तिखिक्ति यह भार" "माप" आदिकी 
अवधारणा स्ने कम महत्वपूण नही थी । बिदु यह्‌ है नि मयु", जीवन फी अवस्था" 
भौर “भायु-परिवतन की अवधारणा ने मध्यकालीन विचारक के लिए भौतिक 

कणन ओौर छठी शताब्दी इ० धू० के आयनिने दशन मे विकसित स्पष्टीकरण के 


1 पी० एयैस, लनफष्ट एट ला वाई फंमिलिएल मोभस लानसीन रिन्निमे 
परिस, एडीश स उगु स्युदल, 1973, पु० 6 
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सिद्धान्त से उदुभूत ओौर मध्यकालीन सश्लनर्तामो के दवारा वादेन्तीन सोता ष 
प्राप्त सप्तार कै प्रत्यक्ष नान म आवश्य वर्गकिरण प्रस्तुत किया । हमने इस परव 
पहले ही उल्लेख कर दिया है कि स्पष्टीकरण का यह मिद्धात ससार की मौतिक 
समग्र एक्ता--श्राङ़ृतिव ओर अतिप्राकृतिक दोन--ॐे दष्टिकाण पर आघात 
था। इस परार की अवधारणा मे इम अन्तमम्बद्धता शौर समग्र एकता के मुचको 
मसे एव मन्यामो ओर उनके प्रतीफत्व की अनुरपता थौ । जीवन वी अवस्थामा 
की मनुष्य ओर ससार के चीच वे इन रहस्यमय सूचका वे स्पमं व्याष्या कौ गमी । 
सवे अतिरिक्त, मध्यकालीन विद्धानो ने नक्ष्रीय सदृश्यो का स्पष्ट दुष्मयोग 
फिया जौर उस वारण से मनुष्य वे मसार से सम्ब घ की उनकी धारणा पहलो ही 
नजरमे एसी उयली दिखायी देती थी धसी फलित ज्यातिप वौ जमपत्नियां जो 
"सात ग्रहो" ओर राशिचक्र से समीपता से जुडी हृद थी ! फिर भी, फेसी व्याष्या 
क्रिसौ भी रूप मे नीमहकीमपन वा उदाहरण 7ही ची नि-तु अतरिक्षीयं नियतिवाद 
करे विचार की विशुद्ध तवपूण वतमानता थी । ससार कर प्रत्यक्षज्ञानं बे विशिष्ट 
अभिलक्षणा ओर मध्यकालीन मनुष्य कै चितन कौशली ओर जीवेन वै परति 
उनम विशिष्ट भावना का समयने के लिए यहाँ यह महत्वपुण है । अत्यन्त साधारण 
श-दावली म इसी पूव निर्धारिते भाग्य वे सामने आत्म-समपण कै रप मे, भती 
सप्रसिद्ध फ़ासीसी वावत भ्ैस्ट ला वार (तेमा हो जीवन है) म अभिव्यक्त दी 
गयी है, परिभाषा की जाती है! मध्यकालीन मनुष्ये के लिए जीवन जीवन 
अवस्याभा वा आवश्यक चक्रीय अनुक्रम, कभो आनदपुण ौर कभी विपादमय 
याजो प्रत्येव व्यविति मै वयतितक अनुभव से इतना निर्धारित नदी होता था 
जिना वस्तुभो बै सामाय त्रम नौर सारतत्व से बयोकि बहुत हौ थोडे व्यित 
पूरा जीवन जौने बे लिए पर्याप्त हूप से भाग्यशाली ये } यहु उस ऊंची ृ-दरः 
का समय था जिसे भाज, प्रसमवश, जौपधीय केलामो” कै वास पर आरोपित का 
जाताहै। 
इसे अतिस्वित, मध्यवासीन समाज म जीवन-अवस्यामो मो प्रकरण लोकं 

कलाम असाधारण रूप मे व्यापक या भौर इसमे उपरान्त यह से व्यावसायिव 
कलाकारो जसे टिटियन ओर वानड्किकीडृतिमे भी व्याप्त हभ । दस चात पर 
ध्यान देना सचिक्रारक दै क्रि जीवने कौ सवस्थाजो से सम्बाध प्रारभिकं म्म 
कालय रग चित्रम बालका वो जल्पवेयस्वपवे रूपम चित्रित विमा गयाथा। 
वे कु परतीकात्मक लक्षणा स, न दि आयु वै प्रकार मे, पहचान जा सक्त ये1टीक 





1 पी एरीम, पूर्वोदूधत, पृ° 11 
2 छधिप पो हर, स्वापपेरितिज याल्टर, 11 ओौपनेज, सीपररिग 1943, 
पृ० 18-19 
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उसरी प्रवार, दूसरे पयु वग कै प्रनिनिधि भी पनी वेशभूषा वै स्वरूपा के साथ- 
सराय अपने वातावरण की वस्तुनौ (पुम्तक् वे साय विदार्थी, किसी वद्ध पुरषे 
वल्कल पास खडी हई वृत्हाडी सं मृत्यु जादि) वे मध्वमसेही घ्रासतौरपर 
पहचानि जा सकते थे । 
यह कुछ-गु छ आश्वयजनक है वि जीवन -वस्याओ कौ नौर इतना समीप 
वर्ती ध्यान रहने पर भी वे प्राय अस्त व्यस्तहो जातीयौ विशोरण्वस्थाएव 
तर्णाई म कोई भेद नही किया गया था ओर इन दोनो अवस्था को सरततासे 
याल्यावस्था मे सम्मिलित केर दिया गया था । यह उन मध्यकालीन विद्यालय 
ओर विष्वविद्यालयो के उदाहरण से प्रस्तुत पिया गया है जहा भआगु-अभिमुव 
तिद्धान्ता को अनूसरण नही होता या भिनभिन अवस्थाभो वै विद्यार्थी एक ही 
केक्षामेपायेजा सक्ते ये। कोई भी मध्यकालीन समाज की जीववज्ञाचिक्कारकां 
ओर विशेषकर उस लैगिक परिपक्वता प्रारभ कीओर, जिसको विसीनि 
वाल्यकाल की समाप्ति से सयुक्त गेही किया, दिखामी गयी सम्पूण उदासीनता से 
भी भश्चयचवित हो सक्ता है ! बात्यकाल निभरता के विचार के साथ समीपता 
मे जडा हुमा था अौर उम ममय तक समाप्त नही होता या जव तक विसी वरिष्ठ 
प्रनिभरताभी ममाप्तनही हो जाती थी। यही कारण दहै कि लगभग किसी 
अवस्या का कोई मनष्यः लडका" (वैलेट, गाकन) कहला सक्ता धा। सक्षेप म, 
महत्व सामाजिक स्थित्ति का दिया जाता था ओर वो भी भयु सम्बधी नात्म 
चेतमा को उस शब्द कै हमारे अपने जथ मे परस्परात्‌ तात्पय के रूपमे समथ 
सक्ता है। 
संसार वे सम्बधमे एसे विचार के निचित होने पर कोद समाज मेषिसी 
कठोर आयु-मस्वना के सम्बध मे कुछ नदी कह सक्ता । मध्यकालीन बूरोप देः 
ग्रामि समुदायो कै सम्पध मे, उदाहरण वे लिए, बाल्यावस्था" जीर “युवावस्या 
केषीचञअतरक्रनेका कोई जथ नही है, क्योकि वे एक एसी समग्र सामुदायिक 
चेतना मे एीङत हो गयै थे जिसने मनुप्य का आयु सम्बधी वैयवितकता सहित 
किसी भी वयक्िक्तामे वचित केर दिया ! जीवन की अवस्थां लगिक्‌ एव श्वम 
कै जायु विभाजनामे एक कारक के खूप मे विद्यमान थी । मध्यकालीन नगरोवे 
उयोगर-सषो मे बै वल वही आयुं जव कोई वच्चा “शिक्षार्थो" वन सक्ता या, जवा 
वह्‌ समयावधि जव बह अपने पेशे' के विपरीत धुव पर पंच जाता धा, अत्‌, 
वयस्क वन जाता था, महत्वपुण होती थी 1 जवकि इन मामली मे आग विभेदीकरण 
ओर अधिक विस्तृत था फिर भी यह्‌ अनिवाय नही था । सक्षेप मे वादशेन्तियम 
भौर मध्यकालीन मूरोपके विद्धानो नं जीवनके विभागा कौत्मे नाम रिथ जिनम 
से नेका का उस समय की अधिक्राश्च जनता वे लिए ययाय म अस्तित्व ही नही 
था । बाल्यकाल ओर साथ-ही-ताय विशोरावस्या एव युवावस्था, ओर उत्त विपय 
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वै लिए बृद्धावस्या भी सामाजि विकास क अगते एतिहातिक चणा म विष्ट 
छत किं भये} 
मध्यकालीन समाज पर विचार करते समय विपरी को पह ध्यान देना बाहिए 
षि भाज वादे मह भश्चयननव प्रतीत हो मि उस समय बहत पे लोग सट टम 
एक्विनास ओर सेट भागम्टाइन जनः उन्टृष्ट विचारक भी, पिच) मे विष्वा 
करते ये । यह तव विशेष ल्प से आचयजनक नही दै दि. साधारण लोग निष्ठ 
पूवक विष्वा करतेये वि धर्माधिकरण कौ अग्नि वहृत-पी मसली पिश्याचनियौ 
को जला रही थी । सक्षेप म, यह स्पष्ट है तिः मघ्यकालीन युग समार के उत 
रहस्यमय प्रत्यक्षनान से प्रभावित ये जो मानव की जीवन अवस्यानो, जिनिम पमे 
सुजात शरष्न, जसे मौवनमे नयु का सम्बध, किमी बे यौवन कौ दापित सनि 
अौर जीवन को दीष बनाने क श्रयत्न सम्मिलित है, बै प्रिपय तक व्याप् ये । तं 
हम इस पर पृथक से विचार क्रते} 
आौचित्य चं लिए यह्‌ कहा जाना चाहिएु कि यह्‌ अवेते मध्य-कालीन युग 
कदापि नही या ति जीवन कै भवस्यामा कगे जाद शम्नियौ मे काय स जाढ्व के 
लिए प्रयत्न कि गय । मनुष्य प्राचोन काल सै भायु को जादुई इग से प्रभावित 
करन मे लिए कोशिश करे म लमा रहा ) ओर हमारे वदध ुयमेभीगद्म 
अभिषचि है, थदा-कदा हम सुनते ह कि इम समय भौ अन्य "साधन दीधजीकन तमा 
अमत्यता के रहस्य करा खोल चुने का दावा करता है । समयके प्रादभस ही 
मनुष्य ने न केवल दौघजौवन एव अमत्य दै स्वप्न देते ह---उदाहरण के निए, 
यह जीवन का वीर्पीकरण ही था जिसको पायै का कल्पित फौस्ट दारा प्रयत्न 
विया मया या--किन्तु उने यौवन वे दीर्ीकरण दे लिषएु भी लालसाकी दै) 
श्राचौने य॒नानी पौराधिकधे से हमे पता चलता है अभागे दियौनस की प्रतिमा का, 
जिसे उधा की देवी इमीस की परायना पर अमल्ये्ा प्रदान कीगयी शीरिदु 
अनन्तर यौवन नही ! ठीक उसरी तरह, जोनेथन स्विष्ट ने लापुटा कै अमत्य 
मिवास्ियो का वणन विया, जो भी भपने कपाल पर नमर्तय॑ता के चिल्ल के सार्थ 
जम लेतां था रक्तकः भाग्य मे भनन्त जरागीणता वदी धी! 
मानेव-जाति को इतिहास जीवन वै अमूत" अथवा, अधिक सत्यतापूवेक 
मनन्त यौवन कै अग्रत , वद्धावस्था की असहायता रग्णता एव पीडा मे मुवि 
पाते वै प्रयत्नो वे बहुत से उदाहरण प्रस्तुत कमना है! 
इतस पते हम प्राचीन भारतीय ओययीय शोध प्रव ध आयुेद म इस विषय 
षर, कि यौवन को कैम अलुण्ण रखा जप चिसमं व्यावहारिकं बुद्धिमत्ता के अनेक 
उपाया कै सराय स्वास्थ्य रधा पभ्व धी चिका भी सम्मिलित है, चिन्त प्राप्त 
भूत्ते, 
+ अ एडविन स्मिथ पपीस्व म वद्ध पुस्पा कौ युता पुस्पो केर्पम 
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श्मान्तरित करने वालौ प्रवेशिका" शीपक के अधीन 4,000 वष प्रहे की शिक्षा 
अन्तविष्ट है । किन्तु इसवे उपचार उह निराश करेगे जो वटठोर उपाया के पक्ष- 
पाती है, क्योकि सामा यतया उनका सम्बध अगरागो से होता है । इसे हस्तलिपि 
के अन्तमं प्राचीने भिस्नी लेखक मानताहै किये उपाय केवल किसी के गजापन, 
चम की विवणेता ओर वृद्धावस्था के अय अप्रिय लक्षणौ काही उपचार क्रते है। 
भ्राचीन यूनानके एक पुराण कादावाहै किएक जदूगरनी मेडिया म वद्ध 
पुरुषो को दुकडो मे काटकर ओर उहं जादुई जडी-बूदियो से युक्त एक कडाह म 
उबालकर यौवन को वापिस ला देने की शक्ति है । पुरानी परम्प राएं प्राचीन यूनान 
कै एक राजा की याद दिलाती है जो एसी वीभत्स प्रक्रिया कै वशवर्ती हो गयाजी 
प्राणघातक सिद्ध हुई यचयपि उसे पूव शल्योपचार का एकं एसा परीक्षण! हो चुका 
था जिसके परिणामस्वरूप कहा जाता है कि मेडिया ने एकं वकरे को सफलता- 
पूवक युनर्ुवक बना दिया । इख क्था का सूत्र प्राचीन मिख का वह पुराण हैजो 
ओसीरिस कै पुनर्जविन ओौर पुनयौवन ओर प्राचीन मिखियो के ओरफिक रहस्यो 
मे सम्बघ रखता है । एक जादुई कंडाह मे स्नान करने मे बाद पुनयीवन पैः इस 
विचार ने कालातरमे एक रोमन क्वि ओविड ओर सिक दरियाके कीमियागर 
जोसीमस को प्ेरित निया। हम एक पौराणिक पक्षी, अमरपक्षी, जिसने भी 
जलवर ओर राख से पूनज म पाकर यौवन की नवीनता पुन प्राप्त की । 
पुनौवन का विषय बहत-सी लोक-कथाभो वा एक प्रिय विषय रहा है, जैसे 
उदाहरण के लिए जापानी कथा “यौवन का पखा' अयवा परिम भाइयो की केयाभो 
मसे एव “वह्‌ मनुष्य जो नये सिरे से गढा गया ।' वस्तुत अनेक लोक-क्थाओौ मे 
जादू मै साधन के मध्यम से पुनयौवन का विषय एक व्यग्यात्मकं शंली मे प्रस्तुत 
करिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक जापानी क्थामे एक वदास्त्रीने 
(ुनयौवन स्रोत मे स्नान करने कै वात मापकी सीमा को पार करनियानौर 
एक बच्चे के रूप म परिवतित हो गयी--यह रेता विदु या जिस पर विषारणीय 
ध्यण्य केसाय ध्यान दिया गया । हम छोटे वबडे घोडे कौ ख्सीक्थाकेजारके 
बरं भाग्य कनो याद करः जो अपने यौवन को पुन प्राप्त करनं के प्रयास मे, खौलतं 
हृए पानी के कडा मे कूद गया मौर नेष्ट हो गया । 
मध्यकालौन युग मे पुनयौवन के उपायो को खोजने वै प्रयासो पर नया वल 
दिया मया 1 जबकि प्राचौन यूनानी साहित्य मे वृद्ध पुर्पाकां आक्पकल्पमे 
प्रस्तुत निया गया चिन्तु मध्यकालीन लेखन-कपयो मेवे भदे भौर घूणास्पद दिखायी 
देते है! इसके आग है दुनयौवन के लिए ठेसी उत्तट अकराक्षा । नौर मध्यवासौन 
उयोतिपौ रसायनशास्प्री ओर दाशनिक 'दाश्नतिक केषारस कौ खोजतयेखो 
भनुष्य को धन, शिति ओर यौवन दता । 
रसायन म यौवन को लौटने बे प्रमुख साघन सोना, मूसे हए शव, सपान, 


ओर मानव खत ममज्ञे गय । इसे निम्न प्रवर स स्पष्ट किया गया उदाहरण क 
लिए सना "मुय स समीपता मे सयुक्त ई-जो ताप का सौतं है मौर षह 
"इसलिए शरीर वै ताप वो वनाय रखने मे योगदान करता है । रोजदं वेक्न कहत 
हैकिजादू के सहायता स मानव शरीरको सभी अशुद्ध पदार्थो सं मुक्तं करना 
ओर जीवन कौ खदियो तक दोघ वनानां पषम्मव है 11 उन्हनि विरेय सपे सोत, 
लोबान मोती, समुद्र गुलाव के तल, हरिण की मज्जा, कच्चा सप सास नीर 
युवती स्तियो कै प्रश्वास के प्रयोग वी सिफारिथ की । 
परवर्ती विचार निम्नलिखित धारा से जुडा हमा था । 
वद्धावस्या निविवाद रूप से मैवुनीय शक्ति के वास से जुडी हई होती हँ 

यद्यपि अनक मसलो का उत्लेख करिया गया है जिनमे 120 से लेकर 150 वप 
चकग व्यक्तियो न म केवत मानसि शक्तियो दिन्तु मथुनीय शक्ति सहित 
शारीरिक शक्तियो को भी कायम रखा । उदाहूरण कै लिए, प्रसिद्ध टोभस पाद 
एक परिथम करन वाले किसान बै रूप मे 152 वय जीवित रहा । 120 वप ठी 
आयु मे उसने एक विधवा से पुनविवाह पिया जिसके साथ वह्‌ 12 वप तक देने 
बदधिया स्वास्थ्य स रहा मि उसे ममवालीनो के अनुसार) विधवां का ध्यान 
उसकी वृद्धावस्याकी जरगा ही नही! निन्तु, तो भी, ये जधवादरगेवल 
सामाय नियम दी पुष्टिहीकरतटै। फिर भी, मानव जाति जीवन पे निप्चित 
नियम शो सुस्पष्ट रूप स मान वे लिण सवस वम ्रदण है आौर यदं सुप्रसिदध है 
मि एतिदासिक दष्टिस, विशपकर चौदहवी सं मठारहवी शताच्दियो मे न्कसि 
जाद्र मे उत्कट सचि कं समय अनेक नानाविध तरीक से मैथुनीय एवित को दीष 
मालीन बनाने वे नेष प्रयत्न मिय गय, इनमे बु पेसे है जि हे माज ववर वत्या 
जायगा, यद्यपि उनवा सम्ब घ पाश्चात्य सभ्यता वं उदगम गूरोप के अपेक्षाटृत 
वतमान कालमे टै । इनम म एक तरीक्य धा रक्ते शोपण, यौवन क्ये धून प्राप्त 
भरेव लिए युवा पुम्पाोका पुन रक्त पीना। यह्‌ सत्य है कि कालान्तर मे 
16-1 रवौ शताच्दियौ का यह्‌ फाल जादू या फमूला विरोधामासीयस्ूप म रकन 
आधान यै विग वनानि तरीके म मू्तिमानः कर लिया गया । इसे समान ही 
व्याप या सनामिटवाद का तरीका--यह्‌ भौ एक जादृ प्रपरिया यी जिसका 
आधार यह्‌ गिद्धात थार युयती लडकरिय। वे श्वासम्‌, जिसे अपने धृणरूपम 
पवित जीवन भी शक्र म सन्निविष्ट माना जता या (दाडर वेकन पूव-वयित 
दिया) पुनयौवन की शक्ना ? । यहे स्पष्ट वरन की मावप्यक्ता नष्टौ दै चै 





1 आरण वग्रन, ढी रिटादेगन एवमीडशियम सिनप्दुटिस कम एलित भापस 
बुसिम डो रग मैदीभिनलीबम, गम्यादयः णण जीन विदित, ४ 
बिरिम्टा, अगाढ यूनिव्जिटी श्रम, 1928 


^ ८५९. 
भरयत्न कितने निस्थकं प्रमाणित हए \ जू के सभी रूपा की तरह वे व्यक्ति 
इच्छामो कौ यथाय के रूप मे माननं कौ आकाक्षा पर आधाहितिये। + „^ "~~ 
फिर भी कोई मध्यकालीन समाज म जादुई “उपचारो, की निरन्तरतामि 
आश्वयचकित होता है । वे बिल्कुल सामा य थे ओर एक चिकित्सक ओर दाशनिक्‌ 
मासिलियो फिं्तिनो कै दवारा दी गयी शिक्षा स समानता रखत थे । फिसिनो का 
विश्वास था कि जब कोई मनुष्य सात की दस गुनीयाञाठकी नौ गुनी आयु तक 
पहुंच जाता है तौ "उसे शरीर का वक्ष' वधमानत शुष्क हौ जाता है, ओर, 
तदनुमार, पने यौवन को पुन प्राप्तकरने के लिए उसे किसी युवाशरीर की 
तरलत्राओ मे भागीदार बनना चाहिए । एक वृद्ध मनृष्य को एके युवती, स्वस्थ 
एव सुन्दर स्त्री को खोजन होता था ओर पूणिमा को उसके स्तना से दघ पीना 
होता था, इसके आद उस शतपुष्पिका शक्कर बे साय खानी चाहिए यी, क्योषि 
शक्कर दूधवै खट होने को रोक्तौ है जवि शतयष्पिका सभीअगोम इसमे 
परिश्रमण को सुविधाजनक वनाती है 1" 
~ इर प्रदार बे जादुई नुस्खो की सामायता का मुकाबला उसे परिणाम से 
होना याजो "नही" या यद्यपि आत्यन्तिक साधन, उदाहरण वे लिए, सम्पत्तिशाली 
वद्ध पर्प विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कुमारिया बे वीच मेलेटतये किन्तु लाभवु्ठ 
नही होता था, प्रयोग म लायेजाने थे! 
अपेक्षाष्ृत लम्बे समय तक जादुई ओपधियो का उपचार मे प्रयोग जारी रहा । 
सोम्रहवी णता्दी मे हे प्रसिद्ध जमन चिवित्सव पैरासैलसस कं, ्रसग मिलता है 
जिस "जीवन कै भमत वे तलाश की, उत्ते पाया, ओर उस अनवरत रूप से पिया, 
रौर 48वपकी आयुमे मरगया। 1972 मे किसी जमन लेखक नै तापवे 
भाष्यम से पुनयौवन बे लिए “राजा डेविड क नुस्खा" मध्यकालीन चिकित्सक) वे 
लेखा म पाया । यह्‌ अपने समय मे वहुत अधिक लो्प्रियथा कितु वाशित 
प्रभाव प्राप्तन कर्‌ पाया । 


जीवन की अवस्थाभो का विज्ञान 
सम्भवत यह व्यापङ रूप से माना जाता है दि पुनर्नागरण ने अपनी प्रेरणा श्रबुद्ध 
पुरातनता" मे प्राप्य कमै, यद्यपि उस विशेप युगम मानव-जात्ति वेः विनासबै 
सम्बध मे सम्मतियां भिन भिन्न । फिर भी, मारं लिए यह महतवपरण नदी है 





1 देषिये, बी° मीयर, द्ुसियोखम फौएनमिस्व त्स वरजुग्ममित्तल, चेड 
पलीस्व-अण्ड मित्वद्ाइजीन, न० 8, प° 266-267, 1928 
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कि हम मध्यकालीन सति स पुनजगिरण कृ वैपम्य दिखा रह दँ अथवा हम 
उनम सामाय सास्टरतिक विरासत वे तस्व पजने का प्रयत्न कन्त 1 अन्त 
त्तोगत्वा, यदि कोई चरम दृध्टिकाणा पर एकमात्र बल बही देता तो वे वलन 
सफसतापुवक सह्‌-अस्तित्व म होत है । सम पोई सदेह नही कि धवनागरण 
मध्यकतसीन समाज स आविभूत हृ था ओर फिर भी यह उत्तम तास्विक क्षम 
भिन्नो या । दोना युमा की सयुक्त विरासत ओर विभेदा कौ भभिन्यक्त क्ले 
के भरयत्नम ह्म विटा एरतेशिया (पांचवे सार्व) मे उस सामान्य विचार की 
ओरउमुख हीतेहै जौ प्राचीनतामे उत्पन हुमा जीर सरे मध्यकालीन समान 
मौर पूनर्थागरण म वना रहा । प्राचीन पूनानियो मौर सोमना बे मन मे निश्चित 
पचम भौर इसके अतिरिक्त मौलिक (सारभूत) तत्व, यथा बह मौलिक सारतत्व 
जांभय पदार्थो (जल, एृष्वी, वा भौर भग्नि--प्रारम्भिक चार तत्व) कौ उतैजित 
ओर क्रियाशील करते है । इस मौलिक सारतत्व कौ ठेसी तात्त्विक शक्ति कंष्प मे 
समक्ना गया जिससे मनृष्य का जम भा, जस दजिल ने एुडनिया कै षोतभय कं 
समय जस्तित्व फे क्ष्ञावात म मनुष्य के जम के परती को देवा । पननोगरण फे 
युग वे प्रारम्भ मे यह भनुष्यस्वयहीयाजो मनुष्यै लिए एक कै द्रीय विपय 
यस्तु बना भौर इस प्रकार जपन स्वय दे जीवन म एक सन्तात्मकं आकपण अभि 
व्यक्ते किषा। 
जीवन कौ भवस्थाओौ को समदने मे परिवतनेः जीवन के स्वय के प्रति वदते 
हए शख कं परिणामस्वरूप हुए । वे पुनर्जागिरण कै समय प्रारम्भ हुए मोर परबुढता 
कै द्वारा चलाये गये भीर सवः अतिचक्ति वे वात्थकाल कण अवस्था (विगेषकर 
शिक्षा के विपय भ) से सम्बधिधित ये । मध्यकालीन समाज मे शिक्षाकी क्ताः जी 
प्राचीन कान म व्यवहारमे धी, अधिकतर भुला दीजा चुकी थी । जवकिप्रारमिव 
युगो मे वालक कै सतार ओर वयस्कोके समारममौरेरूपम विभेद द्गिया जता 
था, मध्यकालीन समाज म बवालत्र जस ही जपन माता कमै सहायका (अनुमानत 
साततं वप कौ अनवस्था मे) छोर देन थे तव ही वयस्व जीवन भ प्रवेश कर सेते च । 
यालफो कौ तुरन्त ही उन वयस्क परिवार" म समाविष्ट कर लियाजाताथा 
जिसे षाय व प्रतिदिनके रमकेभारम भागोदार वनतये। प्राचीनकाले 
असदश, परिवार धालन-पौपण का के द्रनेही था, इसकं कायं जीवन की वतमानता, 
(विगुदध भौतिक अय म) नयौ परोढी क नर्त्यादन ओर दमये लिए सम्पत्ति ओर 
परिवार वै नाम का सम्प्रेषण तकं ही सीमितथे। सक्षेप म, मध्यकालीन समाज 
जपने भविष्य को यपन वालो बे साय नही जोद्ता था! हम यह यान करे बि 
यह्‌ भ विष्य सवथा भि-न तरियतक सिद्धान्तो (भाग्य, नियति, मादि) वे गरा 
निर्धारित रूप म समज्ञा जाता या) षारिवारिक सम्बध केवल बडे पूवो तक्दी 
उनकी उत्तराधिकारी कैप म योग्यता को देवर विस्पृत दिये जात ये 1 
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दुनर्जागरण कै मानववादौ, जिन्होने "ससार ओर मनुष्य" कौ खोज की यी, 
शिक्षाशास्व कै प्रति अस्लाधारणत उदासीन ये । मनुष्य के ऊचे जीवन-लक्षण की 
घोणा करते हृए भी उस जीवन-लक्षय के विचार से शिका देने के चिए कोई चिन्ता 
व्यक्त नही की । भौर पुनर्नागरण वै दौरान वाल्यक्य्ल उससे तनिक भी भिन 
नही हमा जितना वह अ धकार युग मे रहा था । यद्यपि यह विरोधाभास मालूम 
हो सक्ता है, पुनजागरण के महान व्यक्तियो ने मानव की आगर-सपिक्ष आत्म चेतना 
कै अग्निम विकास का ययाय स्यम प्रभावित नही किया, इस दिपय मेवउन 
शिक्लागास्वरीय सुधारक (प्रबोधको) से वहत पीछे य जिन्होने मध्यकालीन समाज 
(भौर पुनर्जागरण) कौ "अराजकता" के विरुद्ध मजबूत परिवार ओर एक शनये 
प्रकार कौ शिक्षा' कै समथन मे सघप क्रिया । पुनर्जागरण की अनुवर्ती प्रबुदताने 
बात्यकाल कै स्वरूप क मतत परिवतित कर दिया भौर परिवार एव विचातय 
की दसके शिक्षक कै रूप मे परिभाया की । परिवार को वच्चा की देखभाल करने 
ओर उह शिक्षित करने का काय सौपा गया। विद्यालय नं वच्चे को 'स्वतत्रता' 
से वचित फर दिया अौर उसे ससार वै एेसे कठोर अनुशासन मे रव दिया जिसमे 
शारीरिक दण्ड एव बदीकरण सम्मलित ये । सक्षेप म, वालको का ससार वयस्को 
के ससार स परिवार की शिक्षा ओर विद्यालये द्वारा निमिते बाधामोके द्वारा 
पृथक कर दिया गया । 
जवकि पुनजागररण मौर प्रबुदता न समाज कै भीतर वालक की स्थिति को 
प्ररिवतित्र कर दिया, उ होने उनवै आन-द को मुनिरिति नही क्रिया । शिक्षा के 
सराय उनका सम्बध कठोरता एव अनुशासन एव दण्ड कै यदा~कदा निदयतपूण 
स्वरूपो वै द्वारा नष्ट कर दिया शया । वालको के ससार के एक जलगक्षेषमे 
पृथक्वरण ने वयस्क! की दुनिया तक एसी वाधा निमित कर दी जिते बालको कये 
यथाथ वयस्व-ससार मे प्रवेश करते समय प्रवेश-दार पर ही पराभूत करना पडता 
था । विद्यालयो ने वालको को इसं जीवन बे लिए तयार करना आरम्भं किया । वे 
यज्वो को विशेष सामाजिक स्तरो को आबटित करने, वच्चो को उनवे सामाजिक 
उदभव पर आधारित वर्गो गौर सामाजि विभागा के सम्बध के अनुसार छाँटने 
का एक उपकरण भी वन गय । इस वात पर ध्यान देना भी मनोरजकं है कि जवकिं 
पुव काल मे विभिन्न वर्गों से सम्बध रखने वाले बालक एक ही बेल खेलते ये, इस 
विन्दु पर साम्राजिक्‌ स्तर के अनुसार खेलो के स्वरूप का भी विभेदीकरण होना 
आरम्भहोगयाथा। 
पूवाद के अधीन सामाजिक उत्पादन कै पररिवतन्ये भौर जीवन एव उसकी 
आयु-सीमाञा के परिणामस्वस्प होने वाली आयु-सापेक्ष आत्म चेतना के परि- 
वतन कई मागमो एर एक साथ आग ब्द! 
विका वै सबमे अधिक अक्क मार्गाम से एक साहित्यिक इृतियोमे 
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अकिति किया गया है ! इसे बाल्यकालं कौ वह्‌ नयी खोज कहा जायेगा जित प्रार 
म्मिक 19वौ शताब्दी मे कल्पनावादियो दवारा किया गया था। 
कान्य ओर सत्य एीपक अपनी आत्मकया म मटे स्मरण क्रते ह पि उतके 
चात्यकाल (मध्य 1 8वी शताब्दी) म कोई बाल साहित्य (निस्स देह, पाठय पुस्तको 
के अतिरिक्त वालको दै क्तिए विशिष्ट पुस्तके) नही था, जववि प्रारम्भिक 1 भरव 
शताब्दी म उनकी सख्या पहले से ही प्यप्ति थी । 
इस सम्ब ध मे सोवियत अनुसधानकर्तामो न यह्‌ अवलोकन वियादैवि 
बाल्यकात पर प्रकाश डालने वे लिए किसी को सवप्रथम दूसरी अवस्था का 
भार अनुभव करने मे लिए इपको हटा देना होगा । वाल्यकालं की अपने 
स्वय के मूल्य से सम्पन आध्यात्मिक विकास की एक स्पष्ट अवस्थाके रूप 
मे अवधारणा भावुक्तापूण -कल्पना प्रधान दप्टिकोण से उद्भूत हुई । श्रेष्यवाद 
वात्यकाल सम्ब धौ काव्य के प्रति सवथा विवेकशूय था--यहं मानव वे सव 
व्यापक भदश तत्त्वो मे टचि रता था ओर बत्यकाल को वैसे ही मानदण्ड से 
अन्तर (ज परिपववता) कै म्प मे देता था, जसे उमाद को मानदण्ड से मनो 
वैज्ञानिक विचलन (अ विवेक) समस्ता था ! वात्यकाल मे एक अभिरुचि, जो 
अपन स्वरूप म काव्यात्मक कौ अपेक्षा वस्तुत नीरस एव शिक्षात्मक थी, प्रवुदढता 
कै प्रतिनिधियोम देखी जा सकती यी पनी जनवादी आकाक्षामो म उन्टनि 
वैवल समाज के त्रतीय सम्पदा वे सदस्यो कै लिए ही लिखना आरम्भ नही किया, 
मिन्तु इत प्रकार साहित्य को निर्वाचित दुलीनतव्रीय क्षेत की सीमाओ केषार 
विस्तृत करत हृए बालको (जो आयु क्रम-परम्परा मे अधिक नीचे स्तर पर थ) वे 
लिए भी, उनमे एकं पसे होनहारक्षे्र को जो विवेक ओर गुण के बहूमूत्य फल 
उत्पन्न कर सक्ता था, देखकर, लेखन प्रारम्भ किया । प्रबुद्धता वे प्रतिनिधि 
वालक] क लिए हेते साहित्य का निर्माण करने म अग्रणी ये जौ प्रमुख रूप से भपनं 
स्वरूप मे शिक्षात्मक था फिर भी, यह मेवल स्वच्छदतावाद ही था जिसने 
बान्यवाल को अवस्था विकास मे उपयोगितावादी प्रारम्भिक चरणे रूपमेही 
नही माना क्रितु उसे स्वय मे बदमूल्य एक एेसे ससार वे रूप मे पहचाना जिषकी 
गहराई भौर ताजमी वयस्व। बे लिए भौ आक्पक् थी । जायु-व्गो के वीचवे समी 
सम्ब-ध, यटि यह्‌ मान भी लिया जाय स्वच्छन्दतावादी मनोविज्ञान भौर सौन्त्यं 
शास्म विलोम कर दिय गय जहां प्रारम्भिक वाल्यकाल को विकासकी एव 
अपर्याप्त अवस्था वे रूप मे देषा गया, अव यह वयस्क्ता की अवम्याहीधीजो 
कम वाछति एव वाल्यकाल की निकटस्थता मौर पविता को खो चुक्नै बाली 
अवस्याबेस्पम सामनं आयी ! संक्षेप म, स्वच्छ ल्तावादियो ने वाल्यवाल गौ 
स्यतत वाम्तविवता एव स्वय म एक मसार वे स्प म विश्व-साहित्य वे लिण प्राप्त 
क्या! 
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किन्तु इन परिवत॑नो के सिए ठेस कारण भी ये जो स्वच्छन्दतावाद से बहत 
दुर ये। बहुत अशो मे उन्होने केवल साहित्य को, जर्हा ये सही रूपमे अधिक 
स्पष्टता से अभिव्यक्त किय गये ये, ही प्रभावित नही करिया किन्तु शिभ्ाधास्व, 
राजनीतिशन्तर तया अयशास्भ को भी । विवे सित पूजीवादी उत्पादन बाल-धम 
(बहत से पूजीवादी देशा मे आज भौ वाल-धम का उपयाम विया जाताहै)ते 
उपयोग वै कभी विरद नही रहा । विन्तु जैसे-जैसे तकनीक अधिक जटिल ओर 
तीव्र होती ययी अयव्यवस्या क प्रशिक्षित, शिक्षा प्रप्त एव निपुणं श्रमिकये की 
आवश्यकता हुई ओर न्ततागत्वा इसने भावी श्रमिक वे लिए अधिक व्यापक 
प्रशिक्षण की अवश्यक्ताकी ओर निर्देश क्ा। शिक्षाम वरु परिवतन हुए । 
प्रगतिशील राजनीत्तिक नेताओं न वाल्य का बढानं ओौर बाल-्रम पर रोक लगाने 
च॑ किए सथ निया ) इस सचने सवव्यापयत सभव सामाजिक सन्दभ मे बास्प- 
वाल सम्बधी दष्टिकोण को प्रभावित विमा 

बात्यकात्त मै प्रति पूजीवादी समाज का दृष्टिकोण ईस सम्ब-धमे कि इस 
व्यवस्था ने सामा यतया आमु-समस्या का कंस निरूपण क्या, इस प्रकारके 
शलिटमस परीक्षण का काम दे सक्ता है । एक ओर, यह कुशल श्रम मे अभिरुचि 
रखता था नौर शिक्षा से सम्बधित था, कितु दूसरी ओर, वाल-ध्रम का शोपण 
मौजूद था (हम डिकन्स द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट इतिय का स्मरण क्र), एक भोर 
बाल्यकाल एवं तधि श्रेणी मे रूपान्तरित कर दिया गया, तो सरी भोर, इस 
पर स्वच्छन्दतावादिता आदि बे अनुसार विचार किया गया । 

बुजा सिद्धान्तवादी भी प्राय समान रूप से परस्पर विरोधो निष्कपो पर 
पहटुचते है । इहं निम्नलिखित उदाहरण की शब्दावली मे प्रदिते व्याज 
सक्ता दहै । 

एषं अन्तनिहित रूप से विरोधाभासी स्थिति जनसाल्यिकीय साहित्य म देखी 
जा चुकी है, उदाहरणाय जीवित रहने क परिस्थितियो कौ गिरावट (युद्ध, बेकारी 
आथिक सकट! मुदरास्फीत्ति आदि) प्राय , आश्चयजनक रूप से, बल्य मृत्यु-दर कौ 
भिरावट स जुडी रहती है । कुछ प्रतितियावादी सिद्धान्तवादी इसका तथ्यो मेम 
एकं कै रूप मे समयन करते हँ जो उनवे अद्भुत तक, यथा "जितना ही अधिक 
दुरा, उतना ही धिक अच्छा", किसी देश की स्थिति जित्तनी अधिक बुरी होती है, 
जनता बै किए यह उतनी ही अधिक अच्छी हती है । (?) इस प्रकार की स्थित्तियी 
का चिश्ेपण वरत हुए काल माक्स ने पंजी के अथम जिल्दमे लिखा किसामाय 
वेषारी नौरतगीके कालम चिविित्सकाने देखा कि वालको क मृ्यु-दरषट 
गयी । माकस स्पष्ट करते है वि ओद्योगिक गत्िविधियो के विरामने इस समय वेकार 
माताभो का, कम-से-कम कुछ स्मय वे लिए, उनके बच्चो वे पास लौटा दिवा, मौर 
इसने अत मे उस अवधि मे बालको की देखभालमे सुधारदहोने वे कारणो षो 
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स्पष्ट कर दिया 11 
स सम्बधमे किसी का इस वात पर ध्यान देना चारिषु किं आगु-तपक्ष मौर 
धिक्षाशास्वीय मनोविज्ञान बहुत तरह से पूजीवादी विराघाभावा का णी है। 
पूजीवादी उत्पादनं वे विकास भौर उसवै वधमानत जटिल स्वरूप न 19वा 
शताब्दी वं अन्त म पहतेसे ही कुशल व्यक्तियो वै प्रशिक्षण मे मूलभूत सुधास बौ 
माग कर रखी थी । इसने सवते अधिक प्रतिभातालौ ओौर योग्य वच्च को पहं 
चानना आवश्यक वना दिया । परिणामस्वरुप, मनोविज्ञानवत्ताओ कै सम्भव 
प्रतिभाशाली बच्चा का पता लगान के लिए किसी प्रतियाबे विप्रास काका 
प्रस्तुत हा । यह्‌ वही ह जिसने फ़रामीसी मनोविज्ञानवेत्ता विने ओर सार्दूमनवं 
उन प्रसिद्ध आई० ममू० परीक्षणा का माग प्रदशित किया भिसन वस्तुत वजञानिक 
वाल मनीविज्ञान के प्रारम्भ को चि्जित किया । 
जाखिरकार ओौर अधिक पठे देखने पर इसे ध्यान मे रना चाहिए बि 
प्रारम्भ से ही पूजीवाद ने उस वैज्ञानिक जनुसधान को श्रोत्सा्टित क्या जिसने 
विचारणीय सीमा तक उत्पादन दक्षता को वढान मे सहायता दी ओौर मुनाफा ओर 
उद्यमो कौ योग्यता को प्रतियोगिता करने के लिए वढावा दिया । यह्‌ विशपकर 
्रादतिक विज्ञानो कै सम्बध मे सत्य था! उपोत्पादनके रूप मे इस अनुस धान तै 
आयु से सम्ब ध रखनं वाली अनक प्रकार की अवधारणाए्‌, उदाहरण केलिए, 
जायु-साविक्न विकास बे शरीरविज्ञान स्व धी जवधिकरण जिन पर रचना-तवो के 
विकाम रूप म देखा गया, उत्प न की ! कुछ उदाहूरण निम्नलिखित दै । 
19वी शताब्दी म फरासीसी मनोवज्ञानिको ने एक एसे वर्गीकरण अनुत्रम 
का उपयोग किया जिसने मानव जीवन को चार नवधियो मे विभाजित 
निया 
1 बाल्यावस्था, लडको के लिए 14वे 15 वष कीञआगु परञौर लडकियो 
केलिए 11 वकी जायु पर समाप्त होने वाली, 
2 युवावस्था पुरुपा के लिए 23 25 वष की आयु पर भौर स्तियो केलिषु 
+ 19 20 वप कौ जायु पर समाप्त होने वाली, 
3 प्रौलावस्या दानोहीलिमो केलिए 55 60 वप की आयु पर समाप्त 
होने वाली, 
 बद्धावस्या 55 60 वप कौ आयुेप्रारम्भ होने वाली! 
फिरभी 19वी शतान्नो वै प्रमुख फ़ासीसी मनोविनानवेत्ताओो मसे एव, 





भभ दिय, काल माक्स पूजो, जिल्द 1, प्रोग्रेस प्लिशस, भास्वो 1984, 
पृ 372 
2 ई° राजद, प्रोसस स्टारजेनिया साई जुडनोसी, भू 3 ४ 
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जीन पियरे मेरी पताउरस ने एक सया भिन वरगीविरण-अनुक्रम परनिभर 
तरिरा । (देखिये सारणी 10} 








सारणी 10 
जीवन कौ भवस्थामो का वर्गीकरण 
{जौ० पौ पलाउरस के अनुसार) 

सद्या अवधि वध 
1 बाल्यावस्था की प्रयम वधि 09 
2 बात्यावस्या की द्वित्तीय अवधि 10-19 
3 प्रथम युवावस्था 20 29 
4 द्वितीय युवावस्या 30-39 
5 प्रीढावस्या फी प्रथम जवधि 40 54 
6 परौढावस्या की द्वितीय अवधि 54 69 
7 वृद्धावस्या की प्रथम भवधि 10-85 
8 वद्धावस्था की द्वितीय अवधि 85 मेषाद 








दरुसरा वर्गीकरण-अनुनम रोगविज्ञान सम्ब घी शरीर-रचना विज्ञान मे मौर 
आधुनिक क्रियागरत रोगविज्ञान बै सस्थाप, जमन विशेषज्ञ लुडविग एसचाफ का 
वर्गकिरिणदहै। 
वै दसं अवधियो का परिचय देते हैं 
\ 1 ग्रभविस्था मे विकासं 
2 नवजात शिशु---जीवन वै सातवें दिन ततव 
3 शणव--जीवन कै सातवें महीने तक र 
4 बात्यावस्था-जीवन के सातवे वप तक 
5 किशोरावस्था--14 वष की आयु तक 
6 परिपक्वता-25 वप की आयु तक ५ 
¶ प्रीढावस्था--45 वय की आयुतक ग 
8 बद्धावस्या का प्रारम्भ--65 वप की आयु तक 
9 वद्धावस्या---85 वपं की आयु तक 
10 अग्रवती वृद्धावस्था--85 वय के उपर 
हम यह्‌ दें विं एल ° एस्वाफने ज मसे पहले के विकास कौ अवधिको 
सन्निविष्ट किया अर दुमरे बेद्धावस्या एव वाल्यावस्या दोना को चित्तृत तथा 
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उपविभाजित क्या । 
साघारणत , यद्यपि वे महत्व स रहित नटी ह्‌, फिर भी इन जवधिक रणा ५ 
मानव जीवन पे आगु-सपेक्च विभाजनो कौ समन्नन म काई नवीन मीति योगदान 
नही किया । वे पूववरतीं कालो की मदान्तिक अघघारणाौ मे अधि भिन नही 
है, भौर, उन अवधारणाओो मै असदृशवे मायु तो (मायु-मपिश्ष परिवतना बौ 
दैहिक आधार मे परिणत करवै) समक्षे म श्रहृतिवादी माय पर ही बल देतहै। 
अधिक मौलिक भरिवतनो का, जो 19बौ शताब्दी मे घटित हए, सम्व ध 
जीवन वरै उसके जवस्थामा षे रूपमे अवधिकरण से नही, विन्य बुव एयक 
पृथक अवस्था के सारतत्व क समन्ते से धा । हमने वात्यकाल के सम्बध्य 
दष्टिकाणौ म होने वाते परिवतनो का पहने ही पै उत्तेख कट दिया है । हमं भव 
वद्धावस्था सम्बधी दुष्टिकोणो कै परिवतनो का उत्नेख करे । 
यह पहते ही दिखाया जा चुका है कि वृद्धावस्या मानव विकास की एक 
विशिष्ट अवधि के स्य मे एेतिहासिषर स्प से विकसित हुई है । इसवे' अतिरिक्त, 
वास्तविकता एव हमारे पूवेवतिया की चेतना दोना म वुद्धावस्था जीवन मेअपैना 
ङ्त पहले प्रारम्भ हुई भौर फिर भी यौवन की वस्या मे मभीपता सै सम्ब 
यी । मोतियर बे वयोवृद्ध प्राणौ अपेक्षत अमी तव युवक है, सयौकि बद्धावरस्या 
को शारीरिक दुबलता बे रूप म नही दि-ठु वस्तुत उम आयु-परिवतन के रपम 
दैवा गया जो यथाथ म स्वय वद्धवस्या बे पटुवने से बहुन पटने प्रारम्भो घाती 
है । जीर अधिक सामाय रूप मे, अश्नी तकः जति जाघुनिक काली मे वुद्धावस्या को 
कोई विशेय सम्मान नही मिलतः या--यह अ-यधि- घामिक जोश, खायती 
बकेवक, भुलतकंडपन नीर अनेक दूसरी अमपलताञ से जुडी हुई थी । 
जवकि वद्धावस्या पर विचार एव अनुमधान एक बहून लम्बे समय (पठने 
ही दिष्णोक्ेदूस, सिसरो नौर गेलन के समय म) प्रारम्भ हो चुका था ओर वतमान 
काल म -पिक्षङरृत गहन जघ्ययन का दिपय चातो भी सिसनो हास मौलिक स्प 
मै परिभाषित (तेनेवटस द्यं ठस्ट मोरवस) स दभ म ही इमके पास पटुंबने का 
सितसि्ा जारी रहा । { 9वी शता दी के अन्तिम चरण मे वृद्धावम्थाक प्रति इस 
उपशा पर काव पाने की आवश्यकता पर ओर देते हए एक फामीमी चिकित्सक, 
भन चिकित्सक एव मनोविनानवत्ता जीन चारकीट ते आने वाति अनेक वर्प के 
सिए फ़ाम को वज्ञानिक वृद्धाव्रस्या विज्ञान काके द्र दना दिया । रूस मे वद्धावस्या 
से सम्बिधित पूवग्रह! को हटाने कै लिए 1 9वी शताब्दी के अन्तिम चर्ण म॑ हत्या 
मक्लीवोव ओर 1917 की समाजवादी वान्ति रै वाद सोबियत अतुस्धानकर्तीमो 
द्वारा ठीक उसी माय का भनूमरण क्या गया । 
वस्तुत हम युग-सधि वं समय अनुमधानक त द्वारा विकसित वृद्धावस्या 
सम्बधी उस मौलिक स्प मे नवीने दृष्टिकोण को वता सकत हँ जिखनै इते महत्व 
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मजीवन कीञअय भवस्याथ कं बरावर समज्ञा, जीवन वै अन्तिम वपअय 
विघटन की प्रत्रियाकै सपमे अधिक लम्बे समय तक परिणत नही क्यिगये, 
ययाथ म वं जपनं स्वय के मूल्य लक्ष्यो ओर विशचिष्ट अभिलक्षणो से युक्त होने 
वाते समज्ञे गये । 

वद्धावेस्था म वधमान अभिरुचि होने कै अनेक कारण ये, इनम सम्मिलित 
थे--जनसाघष्यिकीय महत्व (मानव जाति 19वी शताब्दी के अन्तिम चरण ओौर 
20ी शताब्दी वे आरभिक चरण मे आगु मे वढने लगी, अर्थात्‌, समाज म वयोवृद्ध 
लगौ का जनुपात बढने लमा) नाथिक कारक (उत्पादन त्रियाभो की प्रकृति, 
निपुणता मौर अनुभव चाहती थी जो यायु मे साध विर्वसित होते है), चिकित्सा 
सम्ब धी महत्व (अर्थात्‌, अनेक रोगो पर कादू पाना गौर इस प्रकार जीवन षी 
परिधि का वदना) ओर नन्त मे मानव अमत्यता सम्ब घौ धामिन एव दाशनिकं 
विवेचन नाश्चयजनक ढश से जीव विज्ञान की उस अग्रसरता से सयुक्त हो गये 
जिसमे अनेक लोग अनन्त जीवन के विश्वास को वन्ञानिक रूप से प्रमाणित करने 
कीञाशाकस्तेये। 

तब हम जीवन-अवस्थाओ के इतिहास के सर्वेक्षण से क्या निष्क्रप निकार्लेगं ? 
सभवत पाठक ने पटले ही यह्‌ ध्यान दिया होगा वि हमने किसी दृष्टिकोण विशेष 
के ढाचे मे वने रहना वधमानत कठिन पाया है । जीवन-मवस्थामो की समम्या वै 
अय पर विचार करने मे शिक्षाशास्त्र एव अयशास्व, विधिशास्त्र एव सौन्दयशास््र 
के द्वारा एक वधमान भरुमिका निभाई गयी है । फिर भी, सभवत , विज्ञान पर 
19वी शताब्दी मे सामाजिक चेतना के मग्रणी स्वरूप वे तौर पर बल देना उपयुक्त 
होगा । इसी कारण यह वज्नानिक अनुसधान ही है जो खाज आयु की समस्या को 
सुलक्षाने का प्रतिनिधि बनता है ! हमारे लिए यह दृष्टिकोण मानस वे विन्नानमे 
सगिनिविष्ट है जिसे माध्यम से हम आज जीवन-अवस्थाभो की समस्या कै पुनवीं 
क्षण करने का प्रयत क्रो । एेसे सन्दभमे हमारे अध्ययनो काध्येय हग 
विकसित समाजवादी समाज मे आगु सम्बधी समस्या ! 


५ 


आधुनिक ससार मे जीवन कौ अवस्था 


इतिहास की उपेक्षाक्रना हमे काल के तत्व वै सम्बध मे आत्म विस्मृत कर 
देगा 1 हम सोचते द कि जीवन-अवस्थाओ कै इतिहास वे हमारे छटोट से सवक्षण 
या स्ाराश देते समय इसको ध्यान मे लाना अनुपयुक्त नही होगा । जैसे ही दम 
आज बे व्यकितत्व विवयस वे आगयु-सम्बद्ध परिवतनो के विश्तेपण की भर मुडते 
तोम इस सर्वेण मे क्या शिक्षाएं प्रप्तक्सतेर? हमदेव सक्ते हकर 
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जीवन-भवस्पाभौ पे एतिहासिक विरस का सक्षिप्त सध्यय भौ मानवजीवनं 
दै आयु सम्ब घी पला वे सामाजिव उदूभव भौर सास्छरतिक एतिहासिक विधिष्ता 
के सम्बध म कौईसन्द पीये नही छाइता । यह्‌ हमारे मन्तरतम या प्रतिक 
निपमनही दहै भौरन ही अस्लित्व षा जीवर्वज्ञानिव- भाबतन है न्तु माव 
जमन कौ अवस्थाथो मे रचनातव्र कौ गरकरिया (सी प्रक्रिया जो भभीततपूष 
नही हुई है) का णसा रेतिहासिव स्प शे अनावरण है जोद्स विपय केलिए 
सन्तुलित् दृष्टिकोण कै सारतेल का निर्माण वरता है! 
मानव जीवन बै भागु-सापक्ष गति विज्ञान कै बे परिवतन जिनकौ हम 
ससममयिक्‌ रहकर व्याख्या कम्मे एक विशिष्ट एनिहामिक भरथिया का परिणाम 
ओर उतत पक्रियाम एक विदु (क्यामि विवास अभी तव पुण नही हमा है) दोनी 
कै अतिरिक्त वु नही) मौर जज, वीती शताब्दी यै अन्त कै घमयहमदेमे 
नवीन परिवत्नों वे साक्षी ह्‌ रह्‌ है जो गेवल भविष्य मे ही खभवेत व्यापक रूपं 
से समञ्च भौर स्पष्ट किये जासवतहै। तो भी माज तव हम पूणता असहाय 
नही है जव हम नम॑ तव्यो भौर प्रभासो पर विचार परते है क्योकि अतीतका 
एमा अमूल्य अमुभव हमारे यधिकारम होता है जो केवल अकेले ही इन परिवननो 
को अक्ति क्रमा सभवे वनाता है जो आज जीवन अवर्याभौ वे सम्पण वणम 
ब प्रभावित कर रट ह) वात्यवाल की अवधि म महत्वपूण परिवतन हृषु है । 
अवस्था करौ दीय वनाने कौ ओर भुकाव हा चुका है क्यावरि आदमी को अपनी 
यप्मताजौ का विवास करने जौर उन माननीय गुणौ जिनकी सामाजिक जीवन, 
कय भीर रिंयात्मक्ता म अगवेर्यत्ता है, पर अधिकार क्दनेके.तिएु समपकी 
वधमान मात्राक्यी जरूरतहै। फिर भी, वाल्यकाल, अपनी सभी अवस्थार्मीम, 
व्यक्तित्व वै विवास के "कययतम कं षप म॑वडाया जाता है भौर सामाजिकं शिका 
आओौरस्नामाय शिक्षा ओरअधितं घनीभूत होती जा रही ई । किशोरावम्थामे 
व्यक्तित्व मे विक्स के एक्‌ विशय अवस्था (वाल्यकाक ते वयस्वतात्किकी 
सवरमणात्मक अवस्था) बे रूप म मह्त्वपुण परिवनन स्यान पा रहे है, ओर पु 
विकासशील स्लौगाोवे विषय भम मेह अवस्था प्रथम वार दृष्टिगोचर हई है। 
भारभिक युवावस्या के स्थिति मे परवत अक्षर हमारी ही संवो वे सामने 
स्यान पारदे ह मौर युवावस्या भौर प्रौतषस्या को नये मय नमि जाते है जव 
वद्धावस्या सा उधारेलेकर आगु सीमाएे वद रही है । स्वय वद्धावस्था भी आविर 
कारपाद्ध धकेलदी ययीहै! व्यक्निया को मायु चेतना म भी आरमत 
परिवतन स्थान लं रह है । सकषेभ म जीवन-अवस्यार्मा गा इतिहासे विकसित हीत 
सै दकानही ह भौर प्रत्येक नयो पीनो ठस इतिहास म एक नया पृष्ठ जाड्ती है 
अव हम स्यनिनत्व विक्स के आयु-सापक प्ररिवतना की ओर उस रीतिसं मुपे 
जिसमे हम उह 1980 के दगक्ा म दमे # 


“किसी समय एक कहावत थी कि वालक केवल जीवित 
रहने की तयारी कर रहे है । किन्तु जो वचपन मे सजीव 
नही रहा है वह जीवन मे कठिनार्ईसे ही सफल होमा ।“ 

--एस० मर्क 


अध्याय 3 


बाल्यविस्था 


सव कुठ वाल्यावस्थासे प्रारभ होता है 

प्रथम रोदन 

"सक्रियत्ताकरण समष्टि 

सर्वोत्तम जिसे वालक विलौने के साथ कर सक्ता है 
वालक के जीवनमे खेलो की भूमिका 

वालक सीखने के लिए ही सीखताहै 


सब कुछ वाल्यावस्था से प्रारभ होताहै 


मानव जीवन वात्यावस्था से प्रारभ होता है गौर उस जीवन का अध्ययन भी व्ही 
पालन करता है । आज वाल मनोविज्ञान नायु-लपिक्ष मनोविज्ञान के अनुसंधान 
कादसमेसे नौ भाग प्रस्तुत करता है! यहु महान सभावनाषएं लिये हए दशर 
अनुसधान की सूव्रीकरण एव परीक्षण प्रणालियो नौर विभिन अवधारणाओके 
लिए अवसरं प्रदान करता है । यह सवसे अधिक माहसिक परिकल्पना, अनुमाना 
भौर सदेह के लिए विश्वाति स्थल है । 

इसने शतिरिव्त, एक गखक, जिसने मानव जीवन की अवस्थामो क सम्पूण 
विस्तार पर विचार करने वा निश्चय वर लिया है, आपने आपको एक कर्टिन 
स्थिति म पाता है । यह अस्तमजस कि उसे सक्त्प करना चाहिए या नही, साधारण 
दै ओर फिर भी अपेक्षाटृत "कठोर, है । एक ओर, आधुनिक विज्ञान मे भधा 
सामग्री की प्रभुरता मौर बाल मनोविनान के प्रश्नो से सम्बधित निष्कपो का 
विस्तृत स्वरूप एसा है कि यदि हम इसका अनुसरण करते तो यहं हमारे व्यवत्त्व 
विकास की भयं सभी अवस्थाओौ वे तुलनात्मक विश्नेपण के बडे भाग को भनुपात 
हीनता से पेरलेता। दूसरी भार, बाल-मनोविज्ञान वे अतिसक्षिप्त सवेक्षणमे कोई 
विलोपनं परिहाय रूप से एसी क्षति वे परिघायक होत हं जो समस्त प्रस्ुतियौ 
से सम्बाध दोते ह वयाकि सव बुं वाल्यावस्या से प्रारभ होता है । भौर यदि 
कौर अश्वश्यक् तत्व का लोप कर देता हैतो उत्तरयर्ती प्रतिपादन म पते 
लिए स्थान प्राप्त करना कठिन होता है। 

प्रस्तुत विवचन बालको दे मनोवनानिक विकास की अवस्थाओ की उस 
विश्तेपणात्मक योजना पर आधारित है जो सावियत मनोनिनान मे अपनारईणा 
चुकी है । वस्तुत यह सावियत मनाविनानवेत्तायो (लिदिया वोजहोविच, पेल 
स्तो -स्की लेव विगातस्वी, वेमिली डेवीढोव, अचेकनेण्डर शेपोरोज हैटत, भलेकसी 
लिमोन्तीव, माया सिमिना, निकोलाई पोदिपाकोव लिमा स्तेविना मौर गन्य) 
क्यक्‌ पौरियाये अनुसधानाका सामायीकरण करता है ! सनिता प्रमु 
प्रकारा की अनुरूपता जीर मयाजित नवीन मनोवज्ञानिक मघटनौ पर साधारं 
उमः योजना को प्याख्या निम्न प्रकारसेकीजास्क्तीदै। 
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शिगुता (जमसलेकर एक वपकी यूत) वालक नौर वयस्का पै वीच 
सीघे भावात्मक सम्प्रयण के द्वारा जभिलक्षित होती है । इत स्तर पर बालको भौर 
वयस्वेये के वीच सम्पक भौर पारस्परिक सम्ब धा कै आवश्यकता है ! यह सयुक्त- 
विभाजित गत्तिविधि तव सभी उत्तरवर्ती व्यक्तित्व विक्स ओर बालक वे 
सामाजिके अनुभव के आत्मसात्करण के आवश्यक रूप का आधार बन जाती है । 
प्रारभिक वाल्यकाल (1 ओर 3 वप की भयु बै वीच) मे वलिक के व्यक्तित्व 
का विकास वस्तु-हस्त-बौशल कै क्रियासो पर वल देता है । ईस समय यह्‌ होता 
टै कि बालक अपने वातावरण की वस्तुभो का उपयोग करते हृए सामाजिक रूपमे 
विकसिते प्रणालियो कौ आत्मसात्‌ कस्तं ह्‌ । 
वि्यालय-पूव आयु (उसे7वप की अयु दे वीच) कै बालक पाट जदा 
केरे के शौकीन होते टै । यह्‌ बालक को विशिष्ट सामाजिकं कार्य कै अस्तित्व 
भौर व्यवहार वे मानदण्डा का पता लगाने की अनुमति दैताहै। अपने स्वये 
कायो का इनके साथ समवय करने म इन कायो ओीर मानदण्ड कै द्रारा निदिष्ट 
हीन की आवश्यकता का विकास होता है । इसके अतिरिक्त, भरुभिका अदाक्रना 
ल्पना मौर प्रतीक्ात्मक प्रतिस्थापन के लिए एक एेसी क्षमता का विकास करता 
ह जौ शिक्षा की उत्तरवरतीं प्रक्रिया म एक मौलिक भ्रूमिका निभाती है । 
प्रारभिक विद्यालय वष, जो 7 वप की आयु से लेकर 10 वप की भागु तक 
वतं है, सम्पुण सूप से सीखने की क्रियाम से जुडे रहतं ह 1 उस प्रक्रिया कै दौरान 
बालक यथाथ से एक सद्धािक सम्बध, वस्तुभो के परावतन वे सद्वाततिकि 
(आदं) रूपो के अनुकूल वनने की योग्यता मौर अ तव्यक्तियत पारस्परिक 
क्रिया] भौर, विशिष्ट स्पसे जमूतं अवधारणा के साय क्रियाशील होनेकी 
योग्यता का विकास करना प्रारभ करत है । 
तब यहु वतमान सिद्धान्तो द्वारा सक्ञायं गये वालक के व्यनित्तत्व विकासवे 
भआयु-सापिक्ष परिवतनो की आधारभूत प्रतिमा है । ^ 
इशे प्रकार हमने घाल मनाविजञान से सम्बधित अनुसधाना को सगर्ति करने 
कै लिए अपनी सिद्धान्तो की सामा-य रूपरेखा प्रस्तुत की है । प्रस्ुत्त अध्यायमे 
हमने बाल्यावस्था के दौरान व्यवितत्व विकास के प्रधान तत्वो को पकटकरनेका 
प्रयास कियाद! उने नियमो, जो व्यकिततित्व विकास को नियत्नित करतेदै, के 
(भूव म सूत्रबद्ध) एतिहासिक सध त्िक दृष्टिकोण के सिद्धान्ती का अनुसरण करते 
हए, हम उस विकास पर हए वाल मनोविज्ञानं सम्ब धौ अध्ययनो वै अनुसधानो 
पर आधारिते सोवियते मनोविज्ञानवेत्तामो के दष्टिकोण कोप्रस्तुतकरेगे! हम 
जानत है कि मनोवज्ञानिक विकास कर्यो के दौरान अग्रसर होता है । कितु यथाय 


मकस? 
1 
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प्रथम रोदन 


जिस किसी न उस प्रयम रोदन कोयुनाहै, वह्‌ उसेकभी नही भ्रूलता एव 
साव शिशुने सखारम प्रवे वर लिया है । दस सम्बध मे एवं नवजात धिष 
सादी सजीव श्षति म प्राप्ते मौन जनुल्पता का उत्लथन कस्ताहै, भय कोई 
प्राणी भैसही प्रक्ट होतताहै ततो ्पयी स्वय क आवासे अपने नीवनयै दद 
मिदक नावाजोके साधारणक्षे्र को भग नही षरता। वित्ती वे वच्वे ओट 
पित्ते ओर इनवे अत्तिरिवत “भारी भरकम हायी भौर दरियाई घोडे भी जव पदा 
होतिरहैतो मौन होतेह) देवल मानवशिशुही रान्न क्रत ह। 
क्यो? 
पेया यह इते कारण नही है कि माता का यमस्थाने छोढने मै चाद वे अधकार 
परनाभ शौर सपने दृद भिद कौ आवाज की अस्तव्यस्तता, मपने फफडो के कोषत 
उत्तमे प्रवेश करम वाली उप्ण वायुकै द्वाराविति हो जाते ह) सच्च 
मानव प्राणी का मभि कै भीतर से गर्भाय के बाहर तै अस्तित्व तम सक्रमण 
चभिक नही होता--यह एक विस्फोट, एव छलाौग, एक क्रान्ति को परसतुत करता 
है र्त्ति भौर वयस मानववैजम का स्पेने स्वागत करते है । प्रसूति 
विकेष्च उप्ते उसये पावा स पक्ड तेता है जीर उस नाभि र्मु को काटदेताहे 
लिसन इतने लम्ये समय तक उमे अस्तित्व का वनाय रखने का काम विया था। 
वालकं कौ उन कम्बलो म सवेदा जता है जो उसी कोमल त्वचा के तिएु कद 
हात दै, मौर उने एव देसी उप्ण वागु वे ्रवाह मे सास खीचनी पडती है, भिते 
बहु भपनं फेपडो से बाहर निवानने कत प्रयास करता है । संक्षेप म, उमक्रा रोदन 
उपर सवके वि एव विद्राद होवा है जो उमे जम कत प्रन से चुडा हता 
दै) कितु, क्या यही अन्तिम्ोताहै? 
जव सयम अधिके कठिन घटनाएं उसका पीठा करती है । भपनं स्वय कै जम 
मै आयास मै द्वार पहने ही से पथा त ओर लभय जडता की देशा मै वहं सौ 
जाता है मौर उस नयी शक्तिको जुटाता दै जिसकी उसे अगते म्म पर 
आवश्यकता होगी । यद्यपि उसकाजम हो चुका होता है फिरभी वह्‌ अभीतक 
महौ जानता किं उसका शरोर त्रियाशीलता मं जा यथाह त्रि अव उ्मी मत्ता 
कै अवयवो कथे सहायता स वनिते उमे जीवनाघार रवनातव्र अस्तित्व बै स्वपयत्त 
रूप क मुनिर्चित करन दे लिट्‌ कठोर पटिथम कर रे है । वह्‌ यह नही जानता 
किङ्रिसी मानव प्राणी कै जमति सलग्न समाय कमकाण्ड अपनी श्करिया ग्रहण 
केररहादै ति उसकी माता सः मी है करि उसका परम प्रसं पिता भिक्रोकी 
अथाद्य स्वीकार कर रहाहै, कि टलीफोन कौ पष्टियां वज रही ह मौर परमके 
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जम को उदध।पित कटने वाले तार नजदीकी सम्बधिया कोमेजे जा रहै है । वह 
यह्‌ मही जानता फर सम्भवत अभी तक उसका कोई नाम रखा गया हौ जो शायद 
बहुत लम्बे समय पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था १ वह्‌ यह नही जानत्य कि 
उसकाजम अभी तक सरकारी आक्डो मेअक्ति हो चुका है ओौर उसकेलिए 
अभौ तक सामाजिक जीवन--नसरी, किडरगाटन, विद्यालय ओर उत्पादन--मे 
स्थानर्तयार कियाजा चुका है। जथव्यवस्या की उन विभिन्न शखाजौमे जो 
उसवे श्रम पर विश्वास करती है, वनानिक अनुस्तधान सस्थानो मे जौ उसकी 
प्रतिभा गौर सजनात्मव योग्यताओं पर विश्वास कर्ते है। उसकी परतीक्षाकी 
जती है । अभी तक वह यह नही जानता कि उसन हमारे ल्पे इतिहास, आधुनिक 
अन्तविराधा ओर पारिस्यितिकीय सकटां वाने ससार म प्रवेश करलिया है! षह 
गहरी नीदम भौरणान्तिसेसोरहाहै। 
इम प्रकार ए मानवःप्राणी का जमहौ चुका है! उसके विषय मेकिसी 
अन्य प्राणी की भ्रान्ति नही होगी । कितु क्या वह्‌ (पनी जाति का प्रतिनिधि) 
एक यथाथ मानव व्यित है ? अथवा सम्भवत एक व्यकितित्व (वयोकिं जबकि वह 
अपने पिता या माता से समतता रपतादहैतो भी वह अ यकमीसेभी नसमानभी 
ओर अद्वितीय नी है)? 
ये आभासरूप मे निर्दोष प्रश्न हमे उन उत्तेजनाप्रुण विवादो कै मध्य तक 
प्रत्यक्षरूप मले जाते टै जिनम शब्द, या अधिक सही रूपमे, शब्नावली भौर 
अवधारणा एक महत्तवपूण भूमिका निमाती है । वैञानिक ज्ञान का काय कुछ 
विपयो को समन्ननं अर्थात्‌ उह अवधारणाअः की शब्लावली मे जभिव्यक्त केर 
मं निहित है । अत सही परिभापाओ तक पटने का भी महत्व है । 
आज नेक मनोविज्ञानवत्ता वालकवं सम्बधमलाक के इस विचार का 
समथन नही करने कि बाले एकं ठेवला रासा (साफ स्तेट) दै जिस पर आवश्यक 
विपम-चस्तु शिक्षा ओर प्रशिक्षणके द्वारा अवित की जाती है । भाज आनुवशिकता 
(प्रजाति प्रकार) की निणयिक भुमिका म विश्वास जधिक प्रचलित है । इस बिचार 
के प्रतिपादक इसं वात का दावा करत है दि नवजात वालक बे प्रजातिंप्रकार मे 
कूट वियिहृएु रूपमे वे सभी प्रमुख व्यवि्त्व निशेपताए्‌ अ तनिष्ट है जो कालातर 
भं परिपयव होती है ओर सम्पूण अभिव्यक्तिदेस्पमनाजतीहै। भआजये दा 
चरम्‌ स्थितियां, जो बालक वे विकास बे दो कारको-- वातावरण सम्बधी कारम 
भौर आनुवशिक्ता सम्ब धी कारक--के सथप क] अभिव्यक्त करती है, सामाय~ 
तया सहू-अस्तित्वमे होती है ओर एकदूसरे की पुरक बनती है । अपेक्षाह्त 
अधिक नही, ता भी एक जनूसधानकर्ता के सम्मुख आने वाला एकमात्र काय जहाँ 
मु्य विशेषताएं उदभुत हती है, अर्थात्‌ जो आनुवशिकता से उन्न होती ह भौर 
जो शिक्षा भौर प्रशिक्षण से उत्पन होती ई, उ-ह वदी स्यापित करना है । 
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विभिन्न दणन-ग्रहुणवाद, ज एस विया म उयन हा जाता टै, ओरभिन 
सिन प्रकारे तकन क सम्मिश्रण स बचन तिए मनुष्य काविशिष्टकारकोकौ 
पारस्परिक भिया का उ परादन ओर परिणाम ममल्तन दै प्रयाम ए सवया छाना 
मौर सवे यदे मे स्वय व्यभ्तिवृत्त मे व्यमि मै आत्म पिका मो दूढना 
सर्वोत्तम है 1 व्यक्तित्व सम्बधी उम अवधारणा, जिम मप्रियता सिद्रेन्ति 
उत्पन्न होतादै,क कु गौर अधिक सही रुप म परिभाषा केरला आवश्यक 
हेष) 
व्यक्तित्व दिस विन्दु म प्रारम्भ त्ता 1 हमारा उत्तर बहत स्पण्ट है-- 
जम्‌ णण स्‌, वयो व्यवितित्व यथाय श्प म वही. है जिस मनुष्य अपने जमवं 
क्षण पर उत्तराधिकार मपाताहैजम्‌ सैनप्र मद्य ससारम कवत मनो 
शारीरिक रचना-तव्र, जो उस अपन माता परिता मे विरासन म, इस प्रर 
वातावरण क माय शारीरिक पारस्परिक क्रिया कवौ प्रत्निया म॑प्रवेश करन पर 
भिलोदै, को ही नही लाता, वह्‌ वेवेल एक विशिष्ट सामाननिव- उतपत्ति भौर 
स्यित्तिकोही बिरासतम नही पाता वह्‌ पनं स्वय कै व्यकितत्व का भी निरास 
मे पाताहै ओरउ्सीकारणने हदु ही एनिष्ठक्िक वास्तविकता मे प्रवेश करता 
है 1" भनुप्य जपने जीवन यै जादर्शो न॑ः समोप (सद्यपि उनकी अरुत स्ावभौभि' 
परिभाषा मे} इतना वमी नही हाता गौर अप्रतियद्ध विकास मै लिषएु अपनैजम 
वे क्षण के सभय कौ अपक्ष पीर कभी उयादा वडो सम्भावनाओो मे नम्बन्न नही 
हयत्ता । 
उप्त सम्बधम हमल की वात्यावस्या सम्बधी अवधारणाकी माद कता 
रुचिकर है बाल्यावस्या “व्यक्ति वे सवार जीर उसबे स्वय. कृ भौर वातावरण 
दोनो षे वीजे एक पर्ति समस्वरता अ-नविरोधा ते मुक्तं एक प्रारम्भ का 
समपदातताहै।*> 
यह्‌ निरदोपिता कौ नौर भात्मा जोर शसोर फे वीच पे सामनस्य की स्थिति 
दै, क्योकि जात्मा अभी तक जाग्रत नही हुई है 1 "यह्‌ व्यदित की मनी जाति मे 
साव भौर सामान्यतया ससार वे साथ एक निक्टस्य अने अनात्मिक, विशुद्ध 





1 देखिये, एफ० भिखाइलाव, "मारल -पद्विमिम एण्ड दी अपरद्वगिय आं 
पसनेलतिटी, इन साइकोलाजीवेस्किय ग्रान्नेमो नवस्वेनोगो बोस्पितानिया 
द॑ती (माहकवानजिकस भानम् ओव मास्त जप्िभिग आओ चित्न) 
मास्वो, दी म एस एत भार एकंडेमी आव पेडेगोधिकल साइमैजे, 1977, 
¶०611 

2 जी० इन्त एफ० हगेत सिस्टम डर पितास्ठे डटर टील, स्दुटगाट, 
1929, पू 97 
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प्राकृतिक एकता होती है 1५4 
बाल्यावस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने के प्रयास के लिए गम्भीर सतक्ता 
उचित है । वस्तुत आज शिक्षा शास्व ओर मनोविज्ञान वात्यावस्या एव वालव 
की एक निष्चित अवधारणा, जिसकी व्यायप्या एकं नकारात्मक परिभाषा (कोद 
एता जो अभी वयस्क नही हआ है) कै रूप मे परिवतित हौ गयी है ओर अधिक 
से-अधिक बालक बे जीवन ओर वयस्क के जीवन के बीच के गुणात्मक अन्तर कौ 
मान्यता मौर मानव विकास मे बात्यकाल की भुमिका की मायता पर आधारित 
है, परनिभर करते दै। आज हम बच्चा के सम्बध मे नितना हैगेल जानते ये 
उससे कही अधिक जानते है विन्तु यह इस तथ्य के महत्व को नही धटा सक्ता कि 
हेम अपने ज्ञान की विपय वस्तु की परिभाषा विशुद्ध प्रयोगाश्ित रीति वै अति- 
चित्त ओर किसी अन्य रीतिसे नही कर सक्त। इस सम्बध की सजगता मे 
(आयु-सपिक्ष मनोविज्ञान कै एक भाग के रूप मे) आधुनिक वाल मनोविज्ञान की 
एक भरूलभरत सैद्धान्तिक समस्या का प्रतिपादन अन्तर्विहित है! 
वालक का अस्तित्व के साथ तादात्म्य, ओर जिमे हेगेल प्रस्थापिते करते है, 
उसकी मानव जाति कै साय निकटस्य एकता भी, उनके सिद्धान्त मे, (आत्म- 
विकास) व्यवितित्व विकास के लिए अन्तर के विन्दु वे रूपमे, कामक्रती दै। 
इस कारण, हैगेल पे अनुसार, व्यक्तित्व विकास का अन्तिम लक्ष्य जाति के साय 
एकता पृनस्थापित करना ओर जाति कै एेतिहासिक, सास्कृतिक एव सामाजिक 
जीवन कै एक व्यक्तिके सूपमे स्वयको परिभाषित केरनाहै। वस्तुत, शस 
प्रकार, एक वालक फे अधिकार मे जौ सव कुछ है, वह्‌ है एक प्रत्यक्ष व्यक्तित्व, 
किन्तु सामाय विकास की केवल एक सावभौमिक सम्भावना केरूपमे, जिते 
वयस्क कष्ट वै साथ प्राप्त करने का प्रयत्न करते है, सिद्धान्त रूप मे उसमे प्रत्येष 
वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता है (वह्‌ जस्तित्व के समतुल्य है) किन्तु उसने अभी 
तक कुछ भी प्रप्त नही श्रिया है, तो भी पदि यह मान लियाजाय तो उसका 
ध्यक्रितित्व 'एक शुद्ध व्यवितेत्व है । 
यह वात मौलिक महत्व की है । क्योकि विकास वं सिद्धान्त के अनुसार ठि 
ओ चिकित होता है, उसमे पहले से हौ भपनं आग के विक्रासं के तत्व प्रारम्भदही 
से अन्तविष्ट होने चार्िए । इस प्रकार एक वालव एक ठता “शुद्ध व्यक्तित्व हतां 
है" अपने विकास के दौरान स्वय कने दिभिनताकीएवतामे एक वयक्तिक्ता कै 
रूपमे, एक अद्वितीय प्राणी के रूप म, एक विकासशील व्यभ्तित्व के रूप मे सावार 
करदताहै ६ अगे के विवेचन म व्यक्तित्व ( विशुद्ध व्यवित्तत्व' ओर “विकसित 
य्यकतित्व } की इस प्रकार की शदविविध' परिभाषा मौर अधिक स्पष्ट हो जायेगी, 
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क्योकि हम व्यक्तित्व-विकास को एक रेखीय गति, सचयन ओौर बद्धिकेस्पम 
नही किन्तु परिवतन कौ उस गुणात्मक शक्रया, जिसमे व्यक्ति की जाति वे साव 
तदात्मता अपने परिवतन। मे वयक्तिकता ओर विराधो के माध्यम से विकासक़ 
तत्व के द्वारा व्यवहृत होती है 1 ॥ 

हम हेगल वै वालक कं विषय मे व्यव्तियो ओौर नातियो के मौलिक स्पते 
अविभेदीषरृत साधारण तादात्म्य कौ परमं महत्वपुण समञ्ते है भौर इसे व्यविततत्व 
की प्रारम्भिकं (सरलतम) अवधारणा वै रुप मे देखते है । इससे अवयवितक विपय 
निष्ठता से व्यकितित्व का अनुमान लगाने से, कालान्तर मे, वचना सम्भव हो जाता 
है ओौर इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का एसे वस्तुनिष्ठ सम्ब धौ की एकं निश्चित 
समष्टि, जिसके माध्यम से इसका विकास होता है किन्तु जिसके रूपमे इसका 
परिवतन नही होता, के रूप मे परिणत करने को टालना भी सम्भव हो जाता है! 
यह्‌ व्यक्तित्व विकास की बुनियादी दिशा, यया, जातीय मानदण्डौ के साव 
तदात्मता की पुनस्थापना, जयति एतिहासिक, सास्कृतिक एव सामाजिक सक्रि 
यता के विषय काआविर्भाव, की भी परिभाषा करतादहै। तदनुसार व्यक्तित्व 
के ओर दरुसरे रूपा तरणो पर, उस विकास के तत्वो वै रूपमे, जिसमेवे भी सम्मि 
लित है जो व्यक्तिगत क्रियाओं को जातिगत क्रियाओ के पायक्य (विभेद वे माध्यम 
मे व्यक्तित्वं का विकासि) से जु हुए है, विचार किया जाएगा । 

किन्तु केवल व्यक्ति गौर जाति की प्रारभिक तदनुरुपता से सम्बाधित विचार 
परही नही निन्तु व्यक्तीयन कणे आर सक्रमण पर भी बल देना महतवप्रुण है 1 हम 
कारण व्यक्तीयन सक्रियता के सावभौम उपायो का प्राप्त करने की वह सामाय 
भ्रक्रिया है जिसे आनुवशिकता से प्रप्त सक्रियता के श्रकारो का सिद्धान्त व्यक्तित्व 
परिवतनो के आधार कै रूप म देखताहै । इस प्रकार के सदभ मे यह स्पष्ट टै यदि 
कोई दन दो तत्वो (प्रारभिक तदनुर्पता ओर उत्तरवर्ती व्यक्तीयन) कौ सम्बद्ध 
नही करता तो वे हम विभिन्न वस्तुओ वे रूप मे दिखाई देगे भौर उनका वही 
अकेलापन सभी तकपरुण अय कोखोदेगा व्यक्ति भौर जाति की प्रारभिकं तदनु 
रूपता तब एक खोखना अमूर्तीकरण हो जगयेगा जवकि उनका व्यक्तीयन उत 
तिशिष्ट वस्तु-जभिमुखता कै अधीन हो जायेगा जो किसी. व्यक्ति वै जीवन की 
विशव अवस्याभो मे उसी महत्वपूण सक्रियता के रूप म व्याप्त होती है । 

इस प्रकार हम इस निष्क्थ पर पटु्ेगे रि मूल खूप मे, व्यक्तित्वं विकात 
श्यमित मौर जाति की एक सरल अपुयक तदनुरूपता (“व्य्नित्व') से उम व्यक्ती 
यन, जो साधारण आत्म ("व्यक्ति ) कौ अद्वितीयता कौ स्थापित करता टै, तव 
सक्रमणहै। 
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काई भानव बालक वयस्को वै विना जीवित नही रह सक्ता) पशुओ वे असदृश, 
मानव बालक बाहरी सहायता के चिना स्वत ही सप्तार मे जीवित रहने योग्य नही 
हति--उगमे नैसगिक श्वृत्तियो का बह समूह विशेय नही होता जो षशुजोके लिए 
जीविते रहना सम्भव बनाता है । वच्चो को देखभाल की जावश्यक्ता होती है-- 
उह भोजन कराना पडता है, कपडे पहनाने पडते ह ओर उनकी परवरिश करनी 
पडती है । अपन पैतूक क्तव्यो को पुरा करने मे मनुष्या को बच्चे के विकाप्तक्ो 
भी सावधानी से समना है--केम-से-कम यहु सत्क माता पिताओके सम्बधमे 
ती सत्य है । इन अवलोकनो ने व्यन्तित्व विकास वे प्रारभिक कल से सम्बध्धित 
अनेक आक्पन अनुसधान प्रस्तुत कयि है। इस प्रकार का प्रथम अध्ययन बल्स 
डाविन हारा 1881 मे प्रकाशित किया गया, जि होने अपने स्वय वै पुत्र कै विकास 
के सम्मेधम कयि गये प्रेक्षण का विवेचन किया । अपने स्वय कं बच्नो के सम्बध 
मवसे ही अध्ययन विल्हम प्रेयर, नादर्दा लेदीजिना-काोद्स, नटालिया 
मैचिस्काया भौर वालेरिया मुखिना कै द्वारा डायरिया म॑ ुरक्षित रे गयेथे। उन 
सवमे एक समाय सिद्धात अ तर्दिष्ट है गौर उदाहरणाथ बह है माता-पिता ओर 
बालको के बीच के सीधे सम्पक की भूमिका । इपपेः अतिरिक्त, यहां वैज्ञानिमे 
विग्रलेयण की विशिष्ट प्रणाली, तथा, विपरीतो का नियम, विशेषक र जव वह्‌ इस 
प्रवारः है किः धिशुभो वे व्यव्तित्द-विकास को नियत्रित करने वाले ससे अधिक 
आक्पक सिद्धात स्थापित कर दिये गय ह्‌), पर निभर करने के आधार । 
हमने एक आश स्थिति, यथा, वह स्थिति जहां एक बाल पने मयता 
पिता ओर निकटतम सम्बधियो की निगरानी प्राप्त करता है, परर विचार करत 
हृए भारभ किया । दुर्भाग्य से, एेसी बात सदा नह होती 1 भाज एेसे बहुत से बालक 
है जो पतृक देखभाल से वचित होते ह) रसे मामले भी होते है जहां को्माता 
उस चज्चे को त्याय देती है जिसे वहं प्रमति घरमे नही चाहती ! निस्म देह्‌, दसै 
चच्चो का भाग्य आज एेसा भयकर नही ह जमा प्राचीनकाल म चा जव परित्यक्त 
वच्योके भाष्यमे नष्ट हाना लिखाथा। राज्यकेद्वारा देसी देवभात प्रदानकयी 
जातौ है जिससे बच्चो को वाल-कै द्र मस्यान मिलता है। सवप्रथम यहु दिवा 
देसक्ताहैकि पेञ्ेकेद्रमे प्रविष्ट क्रिये जाने पर बालक को वह सवमिलताहै 
जो सबसे अधिक महृत्वपूर्णं है उदाहरणाय वयस्का की मोर से देखभाल, उते कपटे 
पह्नप्ये जाते है भौर भोजन करवाया जाता है । फिर भी, फिलहाल, बाल-सरकषण' 
बेद्राम वालक कौ मृह्यु-दर परिवारा की अपमा वास्तविक रूप म मधिक धी । 
स्पष्टीकरण क्या है ? असावधानी ? दरुपोपण ? अनिवाय आवस्यक्ताभो की पूति 
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का जभाव ? यह स्पष्टहो गवाह दियकारयनहीये। एेसैकेद्रौ मवच्वाका 
उही तरीको सर भरण पोयण विया जाता है जो उनसे उ्यादा भिन्न नही होत जो 
परिवारो मे रहत है । रितु वे मुस्कराते क्या नही है ओर उनमे मन्दता का विका 
वयो हमा नीरवे सहानुभरूति रहित भ्यो वने रदे ? सका उत्तर एक विशु 
प्रयागाधित्त रूप मे पाया गया । विभिन अनुसधानक्ताभो नेभिनभिन समया 
पर (सर्वोपरि हम सोवियत अनुसधानेक््ता निकौलाई शलोवेनोव का उल्तघ 
करना चाहिए । यह उल्लेख किया गया है कि यदि कतव्यरत धात्री वच्चे पए 
अपकषाङत अधिकं मात्रा मे ध्यान दे गौर वस्तुत उसे क्षण भरे सिए भीन छोई 
ओर स्थिति सुधर जाये । वाधक लक्षण जदश्य हो जए । वच्चा भस्कराना प्रारभ 
वरदेतादैमौर सभ्रियहो जाताहै। गु विशचेप सूपसे क्डिनिमामलो मए 
सरल बिन्तु वदत ही प्रभावशील भौपधि' सहायक हई । कायरत धात्री बलिक बो 
अपने शरीर से गम वरतं हुए, ओर यहं भौ मान लिया जाये फि उस साय एव 
हकर, अपने स्य ते जाती थौ । यह्‌ स्पष्ट हो गया कि एक नवजात शिशु वते 
अधिम अपर्याप्त सम्पकं व कारण षष्ट पाता है ओर परिणामस्वरूप एक एसी 
भीमारी ष्टो जाती है जिते मनोविज्ञानवेत्ताओौ न “विकरित्सालयवाद वहा ह। यहं 
सम्भवथागि दम बीमारी काइताज पेवल एक ही तरीक स, अर्यात्‌, माव 
सम्पक षी भारो मायाके दारामियाला सक्ताथा। फिर भी, हम यह जोडदैं 
मिग यदे हण मामला म यह भी सहायता नही करता था, वीमारी बहृत द्र तव 
चर हईशोती थी ओर वालक यातो नष्ट हो जाता थाया अपन विकासिम बुरी 
तेरह म ड नाता था--शेगव मेँ लगा हआ घाव सारे जीवन बे लिएु अपना 
चिल्ल छोडदेताभा। 
स्यक्नि मे प्रारभिक मनोवज्ञानिक विकास म मातव-सम्पक की आधारभूत 
भूमिका बै अयेपणने लव विगोत्स्ी द्वार प्रस्तुत सँद्धातिग अवधारणा को तत्वत 
पृष्ट फर लिया । विगोत्स्वी ने अपन सिद्धान्त कये दस प्रस्यापना पर आधारित 
मियाक्ि चासव ्रारम दही से ठेसा सामाजिकं प्राणी षोतादैजो मय य्यवितिया 
यृ योच जीविते रहता है भौर विर्मित होना ह! किमी बालत वेः आन्तणि 
ममार क] समने ष श्रयलन बरन ओर छग मामं के, जिनम वह्‌ अपनी मातावे 
भाप अभेद्धअनाकारदना मण्हो वतण्कत्व गे प्रारम्भ षरकेम्वयंको याह्य 
मगर मपय मरता है, स्थाप्ति प्रन षिण, यथायम यहं स्पष्टमष्ना 
मह्यपूण हि वट क्यार गो माता (अयया मय ययस्म) व वाव की गयु 
सक्रियता म॑ म्यान प्राप्त मरता £! मन एरम उम सम्यकम अम्र मधारण 
शापं देखत ययम््ङौओरमययायिङ् ध्वनियां ओौर णस्य, चटग्को ममि 
ध्यजाण्वमपिमाण्हाी है यानरभीभारस वपूयवातिकङ उध्वारम अगा 
मौरमरोर ङौ अममणिन गिव भीर मुग्वाने हाती है रिन्तु यत गत्रियता 
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जिते मनुस्धानकर्तागौ ने प्रत्यक्ष, भावात्मकं सम्पक, जौ शैशव म एकं प्रमुख गति 
विधि है, बताया है, व्यक्ति कै बुनियादौ मनोवैज्ञानिक विकास उत्पन्न करतौ है । 
इसका परिणाम 'सक्रियतताकरण समष्टि" (वालक भे जीवन के छठे सप्ताह मे समय 
के लगभग) का आविर्भाव है) यह शब्द 1920 मे दशका म व्यक्तिवत्ते की एव 
अवस्था विशेष म बालको कै उन क्रिया, जो उह भमानन्दिति करती है, के 
अनुभव कण कै व्यवहार को व्यक्त करने के लिए निकोलाई शैलोवेनोव दारा 
सन्निविष्ट मिया गया था । मनोविज्ञानवत्ताजाने इस यात प्ररध्यान दियाहैकि 
बालक जीवन के दुसरे महीने के दौरान सक्रिय होने लगता है ओौर मूस्काना, पवो 
ओर हाथा की असमन्वित गतिया, ओर सरल एकाक्षरीय ध्वनियो दै माध्यमसे 
वयस्को का ध्यान आकपित करने का प्रयत्न करता है । यह्‌ आश्चयजनेक भ्रति 
चया, शसक्रियताकरण समष्टि" अनुमधानकर्तायिा द्वारा व्यक्तित्व-विकासि षै 
मामान्य दौर तर एक महेत्वपूण सूचक वे रूप म समद्ली जाती है । मनोवैज्ञानिक 
विकास कै नकारात्मक प्रभासके रूपम चिकित्स्रालयवाद उस्अगरु वै समय 
स्वय को ^सक्रियताकरण समष्टि" क विलम्बन, अपने दुबल प्रकटीकरण भौर इसके 
अत्तिरिक्त अपनी सम्पूण अनुपस्थित्ति को अभिव्यक्त करता है । उस चिकित्सालय- 
वादको पराभूत करनं फ लिए, जी सयोगवग्र, उन बालका मेभी, जो घरपर 
रहत है, प्रकट हो सकता है यदि माता मौर पिता असावधाने होते है, बालक की 
एक विपयकै रूप मे भौर एक व्यक्ति ये सूपमेदेखन से सम्बधितं सिद्धातं इस 
प्रकार सूत्रबद्ध क्रिया गया, शिशुओ का पलन-पोपण' होना चाहिए, न कि केवलं 
देख' भाल । इन सिद्धाता के अन्तरतम म बालको भौर उनकी माता के बीच 
का सीधा सम्पक स्थित होता है। 
षस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये अध्ययने तात्विके रूप से असकत्पिति 
सेष्टाशास्व से प्रभावित ये ओर सक्रियताकरण समष्टि को प्रमुखतया बालक फी 
वयस्का कै कार्यो के सम्बधमे प्रतिक्रियाके रूपमे समञ्जा मया। समसामयिक 
अनुसधानकत्राभो, विशेषकर माया लिसिना ओर सोफिया मेस्चेदिाकोवा-- 
मो जिलनाया, ने यह बतात हए कि सक्रियताकरण समष्टि वस्तुत बालक 
जरसं प्रति्षिया कौ अपक्षा काय अधिक है, उस दृष्टिकोण को तात्विक रूप से 
परिवतिते कर दिया । माया लिसिना के सवेदी प्रयोगा ने यहं प्रदरितिक्यिाहैनि 
उन मामलो मे, जिनमे वयस्क सम्प्रेषण म॒ आवश्यक्ता से अधिक सक्रिय हगौर 
अपनी सतकता ओर सदिच्छा को चुस्ती से अभिव्यक्त करते ह, बालक कम चुस्त 
भीर भधिक स्वेत हौ जात है। ओर इसके विपरीत, जव भपनी सत्कतामे 
अधिक परिप्रुण नही होते बालक अधिक चुस्त सं व्यवहार करतेटै। सक्षेप मे 
वयस्क का काय सम्पक वे द्वारा बालका म सक्रियता अभित्रैरिति कला है । अनु- 
भवी मनोौविशानवेत्ता ओर अनुभ्रुतिक्षम मातां भली प्रकार जानतो है किडन 
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समाना का, जिनके भाग विम को अपनी स्वय की गतिविधियां कवक 
देना चाहिए ओर वालका को स्वय को अभिव्यक्त करने भौर उम कोमल सूत्र का 
वनाये रखनं म, जो मानव सम्यक कै एक नैमगिक भावात्मकं ठग के माष्यममे 
जडता है एक बढती हुई भूमिका प्राप्त करने की अनुमति दं दना चाहिए, कम 
वोध होता दै ! सक्षेप मे, जसे सम्पूण शिक्षा म साधारणत , वते ही परत्क्च भावा 
प्मक मपक म भी बच्चे की सक्रियता के वदते म अपनी स्वय की सक्ियताको 
स्थापित न वरना नीर उसे "स्वायत्त रूप से" अनुगमन करने की नुमति देकर 
आत्म विकास कै लिए एव सभावनः प्रदान करना महत्वपूण है । 
जय कसी बालक का विकास सामायच्पसे अग्रसर होताहै तो प्रत्यक्ष 
भावत्मिक मपक, यथा, वालक ओर सस।र के षीच प्रभावशाली व्यवितिगत सवधो 
कग ्यवस्या, 'सदिच्छा ओर सतकता के लिएु जवश्यक्ता (माया लिसिना) गौर 
श्रभावो वे लिए नावश्यकता' (लिडिया वोजहोनिच) वै भीतर एक अत्यन्त महत्व 
पुण नवीन मनोवैज्ञानिक रूपातरण विकसित होता है । यह बद रूप से एसे भाधार 
परहोताटै कि आगे का व्यक्तित्व विकास स्थान प्राप्त कर लेता है। 
सक्षेपमे, शशव म व्यक्तित्व विकास के पहलुभो की यहुलतां से वहिर्वेशन 
करते हुए, हमने उनकी उस सम्पण एकता को दिखाने का प्रयत्न किया है, जो, 
सोवियत मनाविज्ञानवेतताओ मे अनुसार बालके जर वयस्क व॑ वीच श्रतक्ष 
भाव्मिक्‌ मपक वै क्षेत्र मे मभिव्यक्त निया जाता है ओर जिसे सक्रियताकरण 
समष्टि" म मूतरूप दिया जाता है । इस विपय म, किसी वालक-का विकास ठोस 
हाता है । वयस्व उस समय प्रस न होते है जसे हौ बच्चा स्वय उस समय होता ई 
जव बह्‌ अपनं स्वय के विकास वे स्प-द (सव कुछ सामान्य रूप मे अग्रसर हो रदा 
दै) काञविरत स्स बोध करता है ओर मुस्करा देता है। उसके विस्तर पर 
वधमान सख्या म खिलौने भौर सुनके दिखाई देते है ओर बालक उने प्रति ओर 
अधिक्‌ ध्यान देन लगता है ! अव उसनं अपना तिर पकडना सीख लिया है ओर 
शायद जन्य भोजन, जो धीरे धीरे उसकौ मा वै दूध का स्थान लेने लगते है, चने 
का प्रयत करता है उसकी गत्तियां वधमान स्प मं सक्रिय नौर विश्वसनीय होती 
दै वह धुटनो त्र बल चलना भ्रारम्भ करन्ता है ओर येलने के वाडेकीषडोको 
पक उबर स्वय वौ अपनी भुजान क्पे सहायता से संमालत हए खड होने को है 
शीघ्रही वह्‌ चलने लग्या । फिर भी यह हो दसमे पहन वह रेस सी वत्त का 
अनुमते क स्या जौ ाश्चयजनक आर रहस्यमय, नवीन ओर असाधारण, जर्यात्‌, 
मनोवैज्ञानिक विकाम्‌ का प्रथम मवट, होता है । 
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सर्वेत्तिम जिसे वालक विलीने के साथ कर सकता है 


हेगत ने वहत हौ अवुभुततिकमतापुवर उल्नेख किया है कि वई वच्व। अपन पितनौने 
वे साय जो सबसे अच्छी वात कर सक्ता ह वह्‌ है उसे तोडना । जव सदभ से वाह्र 
निकाल दै तो यह्‌ विचार कम-मे-कमक्टन म तौ विचित्र मालूम पडता ह । निन्तु 
हेम जानते है कि हैगेलने विनाश को वकालत नहीकीथी। हमे दसकं स्पष्ट 
करना चारिएकि दस कथन से उनका तात्य यया या, विगोपकरर जव क्रि माता- 
पिता प्राय बहत कद्ध हो जत हजयेवे नवीनतम चिलौना कौ दूरता हमा 
देखत ह । 
एक वार फिरहुमे प्रारभमे ही अथति, उस समय से जव यह प्रभास प्वप्रथम 
प्रकट होता है, णुरू वरना चाहिए । यह प्राय निम्न प्रकार सघर्टिति होताहै। 
जपनं प्रथम वप म (छ महीन ओर एक वप की अयु वै बीच) गु समयमे लिए 
एवं बालक खिलौनो मे रचि रखता है वि तु एक सीमा तक ही, अधिक यथाय सूप 
म, उस हद तक कि वह इन पिलौना को एक रसे वयस्व वे हाथो से प्राप्त क्रते 
भो उसषै ध्यान को इसकी ओर आक्पित करना चाटता दै । यह अपक्षारतसूपसे 
एक कठिन काय प्रतीत होता टै 1 माया लिसिना नौर उनके महयागियौ केट्रार 
किय गये प्रयोगा मे यह दखा गया दि खिलौने की सहायता से उसके ध्यान को 
+ आक्पित करने कयै एक वयस्क की इच्छा का उत्तरदेने मे काई वालक स्वय 
परी अपना ध्यान एकाग्र कर लेता है--वह एक क्षणके लिए खित्तीन की 
तरफ दवता है तौर तव प्रयोग का कार्यान्वित करन वलि व्यक्ति कीओर फिर 
देखे लगा । प्रथम वप कै अन्त के लगभग वु परिवतन होता दै । स्वय खिलौना 
(या किसी वयस्क बे हाय म ठीक वसी ही काई वस्तु) उसम एक बढती हई रुचि 
र्त्मन करने लगती है । वह्‌ इसका अध्ययन करता है भौर उसे परणरूपण समद्नना 
बाहता है । इस परिवतन को क्या चीज स्पष्ट कर सक्ती है ? ~ 
सवप्रथम हमे यह्‌ मानना चार्िए कि अव बालक ज्यादा समय तक वह्‌ नही 
रहता जो वह अपन प्रथम वप वै प्रारभिक मदहीनो मं था ।{ वह्‌ वप भावात्मक रूप 
सपर्परिण घटनाओसेभरा हया था ओर वयस्को ओौर बालक वै वडे वाय के 
कारण महत्वपूण या, जिसवे परिणामस्वरूपं अनक नवीन मनोवैज्ञानिक गभो का 
। आविभाि हुजा नौर सारपूण अनुमव एकत्र भिया गया । अवं बोरने ने साथ-साथ 
पटना के बल चलने गौर खडे हाने कै प्रारभिकं प्रयास जभी ही स्थान पा चु है । 
खसषेप म, उन स्वायत्त सत्नियताभो वे लिए नाधार निमित ह नुक है जा वयस्का 
वै कायो कै साथ हमेशा अधिक लम्बे समय तक भर्यक्न रूप स जुडे हए नही रहते । 
जवि इसके “पहते, जो कुछ उसके साथ हो रहा था उस बालक निप्किय, 
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यद्यपि, सदभावपूूण रचि (बह भाजने वरयाये जान जीर कपडे पटनाय जानर्व 
दायर मे था ओर उसमे भगे अव ह्वाषोरी जदि बे लिए ले जाये जान वै दाषर 
मे आ जायेगा) मे देखता था, कोई एक वप वी आयु का वालक भव वयस्वो की 
गतिविधियौ कौ स्वीकार करते मे गौर अधिक समय तक वसौ तत्मसता नही 
दिवात्ता । फिर भी, अतीत कौ तरह अव उमे कोड भी यह नही पूषठता बि वह्‌ तर 
कै लिए बाहर जाना, भोजन करना यवा विस्तर पर जाना चाहता है किनरी। 
मौर वालक विद्रोह करना प्रारम्भ कर देता है--वह्‌ मांगो वे सामने धुटने नही 
देकता, वह हीन हो सक्ता है, वह चित्लाता है, गौर उदाहरण बे लिए, वयस्क 
के उसको भोजन करवामि अयवा विस्तर पर मुलाने ये प्रयता कौ प्रतिरोध कता 
है । वस्तुत विद्रोह कहता है ॒भ्रिय वयस्क, आप महत्वपूण परिवतनौ पर ध्यात 
देने मे सफल रे है--् अपने स्वय मे व्यवहार को हायमे तेने म षटतेरेही 
समथ ह ! अव मै आपसे एसा अधिक निकटता सत बेधा हमा नही हं । अव म अत 
श्स्वय के व्यवितित्व पर धिकार रखता ह } ओर सुनिये, म यह अच्छी तरह 
जानना चाहूगा कवि आप अपने हाथौ मे क्या पकडे हुए ट्‌--मुनने इसे देवने दीजिये 
माप दे नही करेगे । तव मँ स्वय इसके पास तकं पहुंच जाञया । भीर बह 
उस तक पहुबने पे लिए कोशिश करता है ओर विल्वानि लगता है । किसी एक 
वध की आयु कै बालक का वह्‌ चरम विदु है जिस पर मनोवैनानिक ननुसधान म 
अभी तक अत्यल्प अध्ययन हुमा दै यद्यपि इममे नस्तित्व के सम्बध म सनेह॒ होना 
काफी समय पहले वद हो गया था । यह्‌ सक्रियता का चरम चिदु है, विकास की 
सामाजिकं स्थिति का देखा चरम चिदु जिसमे सपक का प्रत्यक्ष भावात्मकं सप 
वालक की नदीन नावश्यकताओ के सम्बध मे पर्याप्न नही रह जाता । जीवन का 
एक नया युग- प्रारम्भिक बात्यकाल का युग--प्रारभ हौ जाता दै । 
अभी 1940 के दशक् मे सोवियत मनौरवज्ञानिक साहित्य मानता था रकि 
' हस्त-कोशल वाली सक्रियता प्रारम्भिक बाल्यावस्था (एक गौर तीन वय कौ 
अवस्था के बीच) मे अग्रणी भूमिका निभाती थ । हस्त-कौशल वाली सकरियताग्रा 
के आविर्भाव मे वालक दैः विकास म नवीन सामाजिक स्थिति के दवारो एक मौतिक 
भूमिका तब निभायी जाती है जैसे ही वह व्यनितयो जीर पदार्थो से धिरे हए सतार 
म अपनी स्थिति का समदने लगता है बह क्षेन मे चलता है वह स्वायत्तता से 
काथ कर सकता है, अपनी आवश्यक्तानो (मोजन छीनने) की पूति कर सक्ता 
है वह्‌ शाब्दिक संप्रेपण बै प्रारम्भिक रूपा के लिए क्षमता का विकास करता है 1 
लिडिया वोजहोविच के अनुसारये कु विशिष्ट अभिलक्षण हैजो प्रारम्मिकं 
वाल्यावस्या के विवास फी सामाजिक स्यितति का शशव के विवास की सामाजिक 
स्विति से अन्तर वततिरहैँ। 
इस भवधिमे आगमे विकासकेवाय ओरउदै निश्चयवरन ते तरी 
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एक -दरूमर से विराधाभामी ठग स जुड़ हुए ह । विशप स्प से, वह्‌ वुनियादी काय, 
जिपे वालक पुरा करन का प्रयत्ने करता है, आत्म-बोघ एव क्रिया के कर््ताकेरूप 
म, अपनी आत्मा के नान (मैक्याकरसक्ताह?) की प्राप्तिहै, कितु-भौर 
यह वही वात है जो विरोधाभास की परिभाषा करती है--बालके उस दाशनिक 
क, जो अपने आन्तरिक ससार का निप्क्रििता से “मवलोकन' करता है, ढगसे 
सही, वितु अपनी सनियता को बाह्य पदार्थो की भोर लस्य करके इसका रास्ता 
निकलता है। इस आगु मे बालक बिशेष गतियो को अनेक वार दुहुराता है नौर 
जिन परिवतनौ को प्रभावी बनानं के लिए यह अनुमति देता है उनका अनुसरण 
करता है (वह किमी वस्तु का हिलाता है, कसी हार को खोलता है भौर बन्द 
करता है, इत्यादि) दस हस्त-कौशल वाली सक्रियता के द्वारा बालक अनेक कार्यो 
फा रास्ता निकालता ह जिनमे सं सवस महत्वपूण स्वथ का पदार्थो के ससार से 
परयक किसी रूप (काय कै कर्ताका निर्माण) मं जानकार होना है नौर उनवे साथ 
विशेष सूप प्तं वस्तुमो नौर कार्यो कै सम्ब धो वै तरीका को आत्मसात कश्ना है । 
उस भ्रभिका को दिखाना भी सम्भव है जो ठेसी, हस्त कौशल वाली, अथवा, 
अधिक यथाथ रूप म, पदार्थाभिमुख हस्त कौशल वाली सक्रियता कै टारा इवान 
सोकोलिए स्वी भौर अलत्ेवजेण्डर मेशचेदियाकोव के अधे, वहरे ओर गूगे बालकौ 
काशिक्षादेनेम विय गय प्रयागो पर विचार करत हए निभायी जात्री है ! 

स वालको की मनवज्ञानिक क्षमता का विकान करना वस्तुत श्रषति 
दारा प्रस्तुत" (अलक्तः लिओन्तीव) एसा अनोखा वातिक प्रयोग है जो मानव 
की मनावज्ञानिक क्षमताओो के विकास को साधारणत नियत्रित करने वाले प्रमुख 
सिद्धातो का अनूमरण क्रा ओौर उम प्त्रिया को प्रत्यक्ष रूप स प्रेक्षणीय बनाना 
सम्भव वनाता है । यह्‌ इसलिए होता है निं एव साधारण बालक के विषम मं उन' 
विविध कारका, जिनके प्रभाव मे मनोवज्ञानिक क्षमताए विकसित होतीदहै, मे 
परूणतथा विभेद करना नौर उनके प्रचालन को समञ्लना ओर अक्ति करना सम्भव 
नही है 1 बहुत-सौ व्यवहारपरक आदते, भावनाएं तौर व्यवितित्व की मुख्य 
विशेषताएे, यदि यह्‌ मान लिया जाय, 'अपनं स्वम केद्वारा! दनिक जीवनने 
दौरान विकसित होती ह । कितु उन बालको वे सम्बध म, जो अधे, बहुरे भौर 
मूग योते है, स्थित्ति सवथा भिन होती है ! यहा उच्चतर मनोवंज्ञानिके ्रियाना 
का आविमवि "विशुद्ध परिस्थिततिया , अर्याति, मस्तिष्क पर जनियत्रित मानसजात 
प्रभावा कै मम्पूण अभाव मे घटित होता है 1 इसवे यत्िरिक्त, इस प्रकार के भनु 
सधान सं जां निष्फप कोई निकाल सक्ता दै वट वैवत्न विक्लाग बालक्ावे 

सम्बधमे ही पासगिक नही, दिन्तु--भौर यही मुख्य वातत है, व्यवित्तत्व 
निकसि को नियत्रित करे वाले सामाय सिद्धातो पर भी भवश्र डलना सम्मव 
वेनाताह, 
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अपशादत अधिक विशिष्टता गे दग व्रगार मै अनुमधान ते निम्नित का 
स्यापित बरना सम्भव यर दिया यद दि्ययी देता रै मि उम, जः ्रारम्मिक 
अवस्या री मिमी गरम्मीर वीमारी--मुनौ भौर दयन ओर फलत वाणी षा क्षय 
ॐ परिणामस्य मनोपनानिव- विवास म असपनीय अवरा प्रतीत टट 
पराभूत करम मा एवमात्र माग, सदी म्प म, उमी म अतविष्ट टैजा हम वतमान 
संदभ--यया, वालव वै मपने षद पदमे मंसार पौ वस्तुञआा कसाथवाय,म 
कित करता है। अर्धे, यह्रे सौर गूग यालव। भै मनोय निक विराम षर्‌ 
बाणी उपचार द्वारा भाय प्रारम्म रने मै अने प्रयत्न अगतं हए दै । भनु 
सधानकर्ता एमे वालक मे विकाम म महत्वपूण परिणाम प्राप्त करम म वैवं 
इसमे उपयात ही सक्षम हुए जव श्वान मोकोलिएस्वी ने अधे, वहरे ओर गू 
बालका मे मनोविनान का विव रित करन वा प्रयत्न िया । उन्हनि इह मपनी 
देखभाल करने कथे प्रारम्मिक आत्तो--चभ्मच म स्वय मोजन करना, प्रसाधन 
प्रशिक्षण, स्वय पोणाव पटनना मौर उतारना, मादि--को प्रोत्पाहित किया । 
अलेवजेण्डर मेशवेरियाकोव, इवान साकोतिए स्वी क एक विदार्यी, गे अध्ययन 
मे यह्‌ स्पष्ट स्पमे प्रलशित क्या गयाकि बालक) का मनोवज्ञानिक विकास 
वस्तु वै ससार म उनम सम्बश्धित मायो म निपुणता प्राप्त करे भौर उनकी 
सामाजिक भूमिका ओर महत्व वौ पूणतया समञञकर वराय करना सीवन कौ 
रकरिया बे माध्यम से घटित हाता है। वसी ठेसे वच्चे मे, जो अधा, वहरा ओर 
ग्गाहै, वम्तुजौोवे सावकाय क्रनेकी एसी योग्यताक्ा, जो साधारण हस्त 
कौशलसेलेक्र निसी वस्तु वोएक यमवेरूप मवनाने की विशेपक्ञता प्राप्त 
करने तक विस्तृत है, विकास करके अनुसधानकर्ता वास्तविक ससार से भानव 1 
संम्बधकानिर्माणक्रनेमेसक्षमदै। 
दसम अतिरिक्त, कोई उन वालक, जी अधे, बहर ओर गूगे है ओर साधारण 
बालको मै वीच अनेक समानताएे पा सक्ता है । यह वस्तु (उलाहरणाय, चम्मच) 
के माथ धनिष्ठता की स्थापनासे प्रारम्भ होता है, वस्तुकायाता शाब्दिकया 
रूपकात्मक जय (यह्‌ प्रतीत क्रिया जाता है) म “परीक्षण किया जाता है । बालक 
वस्तुमस्वय सचि नही भी दिखा सक्ता नौर उस फक भी सक्ता है, क्योकि वस्ठु 
गरुत रूप मे महत्वपूण नही होती । षेवल उस समय, जव शिक्षक दालक को वस्तु 
के साय सयुक्त काय म (उदाहरणाय, उसे चम्मच से भोजन करना सिखाना) 
लगाना प्रारम्भ करता है, वस्तु बालर की चतना म सजीव" बनकर आती है नौर 
उसे साथ हस्त-कौशल वते हृए रूप मे जनवरत हा जाते दँ (उसकं उपर क्रिया 
वरन के प्रयत्न किये जाति है ।) क्स वस्तु म विशपज्ञता प्राप्त करने की प्रक्रिया 
इस शब्द वे पूरे अथ म, किसी वस्तु के प्रति स्थिर उत्तर कै विकासं बे जय मन्ञान 
प्राप्तं क्टानही है) जो दु शिक्षक उत्पन करना चाटता है वह वालक की 
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भोरसे प्रतित्रिया नही सन्तु क्रिया दै गौर उसकी महस्वपुण सत्रियताभौ केष्ेत्र 
भे वेम्तुबौ सम्मिलित करता है! मेशचेरियाकोव, यथेष्ट परिप्यार कै साय उनं 
वालक का, जौ मघे, वरे ओर गृमे है, चम्मच वी सहायता मे भोजन क्रा 
मिखनि कौ प्रक्तिया का वणन करते है । सवप्रयम वालक रेस शिक्षा पा प्रतिरोध 
करेगा । वहं उस चम्मच कोरफेकदेनेकौ कोशिश कंरेगाजां उस ममयभ्माग मे 
है" जव वहं अपने हाथो से भोजन करने का प्रयत्न करेगा ¡ फिर भी, क्रमश वह, 
चंम्मचको प्रारम्भसे ही शिक्षक वे साथ, जो उसकी गतियो को निरिष्ट करता 
है ओर सुघारता भी है, पकडकर उसे चम्भच वे साय काय-मचालनं करन मे स्वय 
को नियोजित करता है । निम्नलिखित पटतू महत्त्वपुण है शिक्षकका काय 
शिक्षण प्रक्रिया मउस्र चिन्दुको पकडनाहै जिम पर वालक चम्मचके साय 
स्वायत्तता सेकाय केरला रम्भ करता है नौर अपने हाथ से चम्मच कीष्ीड 
देतादै। कसी जय मनोवज्ञानिक विकासते समान ही, जा वालक अधे, बहरे 
ओर गृगेहं उने विपय म॑भी, किसी वातव को येव वस्तु वै साथ काय 
करना सिखाना ही नही किन्तु उस काय कौ, उत्तरवर्ती मे वाह्य हस्तक्षेप वे विना, 
व्यवितत्व के आत्म विक्स की प्रक्रिया मे सम्मिलित करना भी महत्वपण है। 
दैनिक जीवन की वस्तुओ बै साथ काय करनं की सरलतम प्रणाल्लियो मे विश्ेषल्ता 
पराप्त क्रमे ओर उने डि तइन वै अनुसार उनका उपयोग करना सीखकर, एक 
वालक, जौ अघा, बहरा ओर गूगा है, सस्कृति के वास्तविक ससार मं प्रवेश करता 
है ओौर कालान्तर म उस आधार परं जपक्षाङ़त अधिक सरलता से मानव सस्छृति 
मग सकेतः व्यवस्था (भाषा) का वोध ग्रहृण करता है ओर लम्बे समयते बाद 
मनोवैनानिक विकास के उच्च रूप से उनत स्तरा कां प्राप्त करने की योग्यतापा 
लेता टै) 
कोई अलेक्जेण्डर्‌ मेशचेरियाकोच की श्रेष्ठ इतिः म इस समूचे अनु्धान से 
सम्बीधित अग्निम विस्तारबोपा मक्ता है, फिरभी हम उन अनुसधाना,जौ 
सामान्य बालको बै मनोवज्ञानिक विकास वे व्यविति-वृत्त कौ समक्षनं पै लिए सवते 
अधिके महत्वपुण है, का उल्नेख करने वे पश्चात इस विपथ को छोड देगे । मुख्य 
प्रसगका सम्बध मानव के व्यक्तित्व विकास मे वस्तु सम्बधी हस्त कौशले 
मौलिक सहत्वसेहै। एक नौर तीन वध की आयु के वीच बालक मानव सस्कृति 
कै वास्तविक खस्रार फो आत्मसात्‌ करने की परम महत्वेपूण एव उत्तरदायित्वपूण 
सक्रियता मै मतलीनि होता है । वालक वै पालन पोपण की कठिन अवधिमे, जव 
सौ छोटा बालक जक्रस्मात्‌ अपने माता पिता नौर परिवार कै माम सदसम्याके 


1 ए० आई० भशचेरियाकाव, स्लपाम्तुखोनेमियं दतो (चिल्ड्रन ह आर 
स्लाइड, उफ एण्ड डम्ब), मास्को, पडेगोगिका षन्लिशस, 1974 
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निषु कष्टदायव उत मति ह आर उत्प द्दगिदना वन्तु हाती हं उह क्डा 
भरी हानि टुता है {दीवार मे कागज वा फराडना, गिता नौर तशरिषा १ 
सहित येङपाश को भे स खीचना, विवृत निगम्‌ चप्नी मदु डासन का 
प्रवल करना) नौर जव, जब तक वह स्वय कौशी हति न टवा ले उस एव क्षण 
पर लिए दृष्टि से भोक्षल गही रवा जा सकता, तवे वालकं वास्नव मङनीप्करा 
समक मतिया उदाहरणाय, अपवे स्वय दे व्यतित्तत्व विक्स, मे लेगा रहता है 1 
उसमे अन्तनिहित धिसी अनिष्टकारी शदित अथवा ष्वसक्ता फे कारण एेता गहै 
हीताक्रि बह किलौनौ को तौड देता है, िन्तु एर अपेक्षाङृत अधिक सरस मौर 
भ्व महत्वपण देतु होता है, उदाहरणाय, वह ते पशनो कै उत्तर दूढता है, ज 
यह किस प्रवार की वस्मु है, इसका काय क्या है, यह्‌ कैम बनायी णाती दै, पते 
ग्या क्रिया जा सकता है, यह्‌ क्या कहलाती ह ? भौर एक ट हृई यदिमा म 
सन्ानाऽमन सपिता वं तिरिवत बु ही हती, क्योकि इसको तोड दते भौर 
उस्न भीतर को र्ट्‌ रो चोज तेने के वाद वातक उदास्त गौर प्रसन दोना हेत 
है ह्‌ उदास होता है कयो उन गृडिया नो ताड <न का दुख होता है भिनु 
वह्‌ पनी इत खोज से प्रन होता है भि इसमे रूट का भराव समाया हमा है 
इम अवधि म चालक वास्तविक सपार से सम्बन्धित भान र विशत यायतन पर 
अधिकार कर तेता है--बह्‌ फएतीवर, रसोधर बे बतनौ भौर पडो क॑ कार्योकी 
पहचान चेत्ता दै । आनि वालके टलीफोनो, टैलीविजन तदा मौर मोटस्वाहना ज॑ 
जटिल उपकरणा कंपे वस्तु विययसुचो म॒ अयने स्वय की वस्दुमो वै प म 
सम्मित्ित करते द । सक्षेपम वै मानव जीवन मे वास्तविक ससार पाज कस 
दै मौर एव ही समय सेतो के सार पर अधिकार करने मा जटिल ओर उत्तः 

दाशित्वगूण कय प्रारम्भ हा जाना ह । यह मापा ओौरवागी के आल्ममत्क्षरण 
मे आरम्भ होता है--ये मानव चिन्तन के अव्यत सशक्त सयत्र है ) कीर वस्तुनिष्ठ 
ससार मे मानव सम्बधा के ससार सम्ेदन करन क परारि प्रयाम पठते ही स 
क्पिजारहेहै) 

य प्रयास नीलर वपं मै अन्त तन विशेष रूप से विरस्थायी दन जात ह जव, 
अपन वस्तु-वततावरण की मात्मसत्‌ करै वालक सम्बध कै संसारम एव 
वमान स्चि भदणिन करना प्रारम्म करदेषादहै। वेह मनमौजी वनजाताहै, 
धवयपरवा व गाय अयोग---उदाट्‌रणाय, यह दना पि यदि सपने माता पितम 
निरदेभो की जयटैतनावर नोजायत्तो कयां होया । मनोवनानिक्र विमासबे ठेव 
नवीने चरम बिन्दुषा मारभ हो जाता है जो बालव कनौ उसकी जायु करी प्रमु 
शकरियतामे रूपम वन्नु-टन्न्कनत की शरण विगेषनत्ता को विद्धिते करता है- 
यह उतर मन्नुष्टदोते को बन्वरदैवा दै। णसा चस चरम विक मध्यमम 
हेता रि जितस षट्‌ मत्रियवा मनय स्वस्य की ओर महिमान षटेत्र है! 
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तयत्तीन वप की थायु रे वालकाका चरम पिदुरईा ह?" ` न 
एक विनीत शात वालङ्ग हमारी इन्दी आखा के सामन पुकछोद्‌अ वितः 
करूप मे परिवतित हो जाता दै। वह्‌ समी वातो-- कपडे पट्नना, शिलाखण्डा 
मे मीनार बनामा--स्वय हीकरमे वा प्रयत करता है ओर सर्वोपरि, वह्‌ स्वय 
ही निश्चय करना है किं किसी खास समय पर वह क्या करेगा 1 बालक अपनी 
स्वतत्रता पर जोर देता है भौर सहायता क विस्तृत स्वरूप! फो नामजूर कर देता 
है, ययपि वहुत-मी वातो मे उमे अभी तक इमकी आवेश्यक्ता है ओौर इस समय 
भीजो कुष्ठ वह्‌ चाहता है उसे करने मे समय नही है । यह्‌ चरमनि दु भेरे स्वय 
केदारा णब्दोम सलग्नहै ओर हमे सूचित करता है कि वालक ने अपने वस्तु- 
यातावेरण पररकू पालियाहै करि अवे वह अपने आपको प्रभावशाली गते 
इसके अनुकूल बनाता है मौर यह्‌ कि यव उसे सक्रियता वे अधिक व्यापवक्षेव 
की आवग्यक्ता है---क्याि वस्तुजा का हन्तकौौशल जपनी सकारात्मक अत 
शवितति करो समाप्त कर चुका दै । सनियतावै प्रधान रूप को बदलने क आवश्यकता 
उत्पनन हो गयी है ओौर उमे ठीक समयपरक्रनाभीरै। 
लिडिया वौजरहौविच उम सम्बधम कहतीहं कति दूसरे वप के अत तक इस 
चरमविन्दु कौ मरलतासेपारकरतेतारै, कितुतीनव्प फीनायु वे बाद वह्‌ 
नकाराद्मकता ओर हठीतेपन के द्वारा व्यक्त कठिन स्पो को अपना तेत्तादै ओर 
इमसे व्यवहार कै वाछठित मानदण्ड सं विहत सम्ब ध भौर वयस्वो से भी विषटत 
सम्बध उत्पन होते ह। वे लिखतती ह्‌, “हमने (लगभग चार वप वै) एेसे बालक 
कोदेवा है, जो एक कविता को निम्नलिखित ढग से पठता था, न्हरोपर जो 
लहे नी थी मौर जा नीली नही थी गौर महास्रागर की लहर नदी थी, तारे जो 
तारेनहीयेओरजो विनी आकाश मे नही चमकतथेजो आक्ाणनहीहै' हम 
उमी उश्र मैः एकं अन्य वालक ये भी भितेजो चित्र वनाना चाहता थाक्िन्तु जव 
वयस्क उपक इरादे का समयन करने लगे तो चित्लान लगा ओर उसनेर्माग की 
मद्ये चित्र बनान को मत कह”, भौर केवल अपनी इच्छा प्ररी होने के बाद ही वह॒ 
खुशी से चिन वनाने लगा ।* 
साधारणतया तीन चप का चरमविःदु विना जटितताभो कै ही अपक्षीण होता 
है क्योकि इसका एक्‌ महत्वपुण सत्रियता-स्वरूप, उदाहरणाथ पाट अदा 
करना, जो बालक की आशङष्ट करता है तौर अमले तीन वर्यो के दौरान उसके 
विकासक्ो नियत्रितं करता है, की ओर सक्र॑मण कै जसि समाधान किया जाता 
है। 


॥ 
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चालक के जीवनमे खेलो की भूमिका 


व्यक्ति-वन मे प्रमुख म्रियत पै स्वल्पो वै पूववर्ती विपय की हैसियत ष घत 
मानव-जीवन मे एक निश्चित सावभौम महत्व से सभ्पःन है । प्रत्यक्ष भावात्मक 
सप्रेपण भी, जिसन किस समय शिशु के मनोवज्ञानिक विकास को नियमित किया 
था, व्यकिनित्व विकास कौ उत्तरवर्तीं अवस्थानौ मे अनेक व्यक्तिगत गुणो (तदनु 
भूति वे लिए क्षमता, प्रेम करने ओर पेम कयि जाने मी क्षमता, सयुक्त भावात्मक 
अनुभव के लिए क्षमता, रादि) पून प्रकट होता है । दसी प्रकार, वन्तु-हुसतकौशल 
यालौ वे गतिविधियां जो एक्‌ ओर तीन वप वे वीच की आयु कै वालक के विकास 
कौ नियत करती है, काला-तर मे मानव गतिविधियो के वडे जटिल सपो ओौर 
वस्तु-वातावरण म काय करन तथा व्यक्ति व्‌ शरोर पर नियवरण करने की भनीषी 
ओर उच्च कूप मे विकसित योग्यता मे प्रतिबिम्बित होया । उष सम्बध म यहं 
हो सकताहै कि सेल सेलना सम्रियता का सवते अधिक उदीयमान प्रकारदै। 
विशेषकर, सग्लेपणामक कला (यियेटर, सिनेमा) क्‌ समुचा क्षे अभिनय प्रर 
आधारित दै नौर उन सामाजिके क्रियाम, जिको मनुष्य सभ्पन क्रा टैः ग्रा 
सम्रध विशिष्ट अभिनय-अभिलक्षणो (पिता, निर्देशक आदि के “अभिनय') सी 
प्रकार, मनोवज्ञानिक सुधारो नौर मनोव॑ज्ञानिक स्वास्थ्य (मनोचिकरित्सा, "मनो 
अभिनय) भी अभिनय पर निमित होत है । मक्षेप मे, वेल सम्ुण मानव-जीवन 
मे महत्वपरुण भ्ुभिका निभाते है । वरि तु विद्यालय पूव वै वालक (तीन ओर 
सातय कर आयु कै बीच) यह एक प्रधान सक्रियता के रूपभे ओौर मनोवजञानिक 
विकास वै बुनियादी खूप गौर साधन की तरह काय क्दताहै। 
अलवसेई लिओोन्तीव वताते है कि देल दिद्यएलय-ुव दे बालकावे निए एर 
भ्रमु सत्रियता वन जात ह क्याकरि वस्तुनिष्ठ ससार, जिससे वालक अवगत होते 
है, उस समय वधमान सूप से विस्तृत हो रहा होता है । यह कैबल उही वस्वुभौ, 
जौ वालकं कै प्रत्यक्ष वातावरण का निमणि करती है भौर जिनके साय वहं स्वथ 
कापि करने म सक्षम होता है, काई नही रितु उन वस्तुमो का भी, जिनेतै साय 
वयस्ककाय कले है किन्तु जो वालके व लिए भौतिक रूप से जनभिगम्यवने 
रहत है सम्मिलित करना प्रारभ करता है। सक्षेप म, वल, प्रारभिक बाल्यकात 
म विद्यालय-रूव कौ भगु की मौर होने वाने सक्रमण की वधि म॑उन मानव 
विषयो कै विस्तार वे कारण, जिनम अव वालक नो विशपजञता प्राप्त करनी दै 
मौर जिनम बह आग क मनो्ज्ञानिक विकास बे दौरान अवगत होताटै नय 
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अर्थं का अभिलेखन करत है ।1 
वह्‌ वस्तुगरत वातावरण, वालक क द्वारा अधिकृत क्रिये जने पर, अधिन 
जटिलिहो जातां हम यह पुन स्मरण तरं कि उसने अभी से वस्तुजो के साथ 
काय करने कौ निर्चित प्रणालियो मे 'विशेषज्ञता प्राप्त करली है --वहत सी 
ची अबे उसके लिए रहस्य वनकर नही रह्‌ गयी हँ उसके चम्मच, कपडे, वतन, 
एव भधिक जटिल उपकरण, जसे टलीफोन अर टलीविजन सैट जि हं उपयोग मं 
लाने योग्य वह्‌ हो गया है, यपि, वहू उनकी काय-प्रणाली को नही समक्ता, इसमे 
सम्मिलितं हैँ । किन्तु उदाहरणाथ, वह्‌ उस्र मोटरवाहन व साथ, जिसे वह 
देखत है, जिसमे बह ब्ठ्ता है मौर सवार होता है, कितु, निसं वह चला नही 
सकता, उस डंड जिसे नियत्रण म लाने वै लिए वह्‌ पर्याप्त भजबरूत नही है, उस 
दुकान जहा से उसके माता पिता उसके लिए खिलौने खरीदत है (वे उसकी ओर 
मे खरीदते है), सक्षेप मे, मानव विषयो भौर सम्ब धो के उस विशाल विस्तार, 
जिसम वह पहले ही से लगा हुआ है ओर जिसका वह अवलोक्न वरता है, किन्तु 
उसमे भाग लेने मे असमथ है, वं साथ वह्‌ क्या कर सक्ता है ? इसके अतिरिक्त, 
वह दुखके साथ इस बात परभी ध्यानदेताहै करि कोड्‌ भी उसे इन विपय। भौर 
सम्बध का उपयोग करने की शिक्षादेने का विचार नही करता (सवसे अधिक 
पीडित माता पिता भी एक तीन वप की आयु के वालक को मौटरबाहन चलाना 
सिखने की क्त्पना नही करेगे 1) भौर हम पुन स्मरण करे कि, फिर भी, वाल 
स्वतत्र रूप से (मेरे स्वय के डारा) काय करने का प्रयल करता है । 
इस सदभमयह्‌ भीटहै कि वहं उस स्थानपर सेलोवेद्वारा बेचादिया 

जाता दै जहा व चाहता हू" भौर, भं कर सकता हू" के वीच की नाभासीय नवप 
नीय सौमा अदृश्य हो जाती है । बेल मे वालक ममी बाताकोकरस्करताहै तीर 
सथाथ जीवन मे वे उसकी पटच वै बाहर होती है वह एव कार (एव वस, एक 
रेन, एक हवाई जहाज) कौ चला सक्ता दै, एक नाव को से सक्ता है--किन्तु 
बैवल नाव ही न्यो वह एकं समुद्री जहाज भी चला सक्ता है (बालककेक्मरसं 
पिता वे अध्ययन कक्ष तक ओर वापिस) सेल बालक कं मनोवनानिक विकासम्‌ 
आधारभूत कायो को पूरा क्स्तेरैँभर उस विकास को (निक्टतम विकासका 
कत्र निमित्र करे उस विकास को भगे वडात रै (तेव विगोत्स्वी) जिसके भीतर 
यआललक जसे-जंम अपनी योग्पताओौ का विकास करना भौर अन्त म अपने व्यक्तित्व 
का विकास करना अयात उसके आत्म विकास को प्रमावशील वनानाजारी 





1 ए० एन० लिओतीव, इज्रेनयी साइयोलांजीचेस्वियी सौचीननिया 
(सिलेव्टेड साइकोलाजिग्ल वक्स) इन ट ॒वोत्यूम्म, वाल्यूम 1, मास्का 
पडेमागीङा पन्तिशस, 1983, प० 304 
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रखता है, गतिमान रह सक्ता या । 
क्योकि वह्‌ अपने मेलो कै विषय को चूनन म स्वतत्र होता है अत बात 
एक वस्तु-वातावरण स द्ुससे मे चला जता है । बु हौ भिनटा म एक बुरी ब 
चालक की सीट वे वदते दुकान का ताक, एक कागज क्य दका, जौ एक्‌ कषण 
प्ते क्रिसी मोट मन्ददिये रे लिए जौपधि (ेगवाना" सभव वनानं वाला चिकित्स 
कीय नुस्पा एक एसे धनकेरूप म परिवर्तित हौ जाता है भिसस वालक भपनी 
गडिया आदि के लिए निश्चित अनेकं प्रकार बे खाय-पदार्थोवे लिए ढुकनम 
भुगतान करल है । सलौ मे भ्रत्यक वस्तु कोई भी वस्तु वन सक्तीदहै, कौ 
चम्मच टेलीफोन रिसीवर वन सकता है, कोई टेलीफोन रिसीवर शवम्‌ अ वेषण 
कै लिषएु रेडियो स्टेशन वन सक्ता है कोई मुलायम सोफा 1 वन सक्ता 
है, भौर कोई कम्बल एक “उडनं वाला गलीचा' वन सक्ता है 1 वेक पद्यौ 
की उनके विल्लौ बै द्वारा स्यानापन करे वी योग्यता (वातावरण वै अन्य पदा 
का उपयोग करके) प्रतीकात्मवः स्यानापनो वै लिए योग्यता वालक म एक रेषा 
त्यत महत्वपूण गुण विकलित कर देती है जो भविष्य म (सर्वोपरि विद्यालय म) 
भली प्रकार उसवे पराम आतादहै। कुष्ट समय के लिए बालक सवशक्तिमान, 
व्यवहारत मानव-जीवन कै वस्तु क्षेत्र पर जपने अधिकार मे अप्रतिवदध हौ जाता 
दै जगे ष्टी वह्‌ एकं मेज की तरफ दखता है उमे लिए यह्‌ कहना ही काणी है 
भह एक अतरिक्षीय भढडा है , ओर मिनट मे ही उपग्रह इ्मके सवतरण-मचौस 
उडनं सगत) 
विद्यालय पूव वै बालक एकं महत्वपरूण गुण से सम्पन्न होत है, जसे, वे अर्भिनय 
परवेद्धित हीना जारी रखत हैँ । चेलो बे लिए विभिन विषयो काआविष्कार 
करएन मे (दुकान +"अस्यताल” मम्मी ) एक वालक सरलता से एक भूमिका से दूरी 
(मम्मीकी श्रुभिका स बेटी नते भरूमिका, विक्रेता सं ग्राहक, रोगी से डाक्टर) भमिका 
मे, केवल पारस्परिक सम्बधः बे वस्तु-तापक्ष सम्बधोकी ही नही कितुक्रिती 
निरनित वस्तु-कत्र मे विपय म वयस्क व्यक्तयो के सम्बधो वे स्वल्प कोभी 
भत्मसात्‌ कर लेन पर ही, स्थानान्तरित होता है । इस कारण यहं माता दी हाती 
हैजो पुष्री का भरण-पोपण करती ह नौर इसके विपरीत नद्‌! हता, सिक्रेवा वस्तुए 
यैचता है जवि प्राहक उ-हं खरीदता दै--इसव विपरीत ढभी' नही होता ! भौर 
वासरकं सेल मेँ नियमो का कठोरता स पालन करत है, क्योदि, यपि, यह वेल 
ह्येता है फिर भी यह बहत ही गभीर मामला, इतना ही अधिक जसे भोजन का 
पकाना अथवा ययाय घरीदारी का मामला, होता है । जं भरुमिकाएे कोई वच्वा 
एक दिन कधौ अवधिमे निभाता दै, वे अनक हो सक्ती है, वह तसौ धुवीय 
अवेपण का सरस्यहो सक्ताहै आहस ग्रीम वच सक्ताहै, एकं टक्मी दिव, 
एक दारपाल, एक किमान, एक सनिक, एव दायुयान-चातक वु भी जो वहं 
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चाहता है, भथवा, अधिक सही रूप मे, वु भी जिस पर उसे साथी सहमत हो, 
हौसकतादै। 

सक्षेप मे, सेल अतव्य कतित सम्ब धो के समग्र समुच्चय का ज्ञान प्राप्त करने 
मे एक नया मौर साहसी कदम, ओर व्यावसायिक अनुकूलन मे सवे अधिक 
सामाय स्तर ओौर इसके साथही किसी के स्वयवे आतत्मकाज्ञानप्राप्तकरनेमे 
एक महत्वपुण चरण है ! किसी वालक वे लिए खेल उसके व्यक्तित्व की सवसे 
अधिक अप्रत्याशित विशेयताए उद्घाटित कर देत है 1 एसा प्रतीत हये शि किसी 
खेल को सेलनं म, उदाह्रणाथ, वह्‌ कोई भी वात कर सक्ता है जिसे वहु चाहता 
है, जो भ्रवत्ति रता है वहु उसकी वास्तविक योग्यता ना कै विकास पर महत्वपुण 
प्रभाव शलती है । हम निम्नलिदित उदाहरण पर विचार करे । यह्‌ सुप्रतिद्दै 
वि बालक शपनं आपकी देखभाल करने मे, उदाहरणाय, वे वथस्कौ की सहायता 
कै बिना प्रसाधन करने मे समथ नही हो सकत॑, प्रारम्भिके कम-काज पुराकरने 
मे असमथ होतदै। किसी चेल म, फिर भी, प्राय अपने मातापिता को वहे 
आश्चय मे लतं हुए, क1ई बालक पुती से अपना प्रसाधन कर सकता है । अथवा 
किसी अय उदाहरण पर भी विचार करिय । यहे सुविख्यातदै नि छोट वालक 
से कठिन पाते है किं शान्त बैठ सके ओरन वो धमव्यां तानह प्रलोभनभी 
एक थोडे समयमे लिए भी शा-त बेनये रखने वे हैतु वन सके । मनावैभानिक 
अनुसधान नं विश्वासोत्रादक्ता के साध प्रदशित कर दियाहैकिसेलवेत्दभमे 
कौ वालक (यदि वह उसकी श्रमिक है) (भपनं छिकाने पर' घटा त्क रह सक्ता 
दै। जव किसी सेल मे लगा हुआ होता है तो काई बालक स्वायत्त सवियताभो भौर 
आत्मनियमनं की वह्‌ योग्यता पराप्त कर लेता है जिसका भहत्वे भागे पे मनोवना- 
निक विकासं मे स्पष्ट होता है । यह्‌ महत्वपूण है वि शपनं प्रयम वप मे विद्यालय 
वालक, विदयालय-पूव वे बालक वे असदश, चाह महानतम कविनाई कै साय, फिर 
भीपूरेकक्षावे वालाण तक शान्त वठ सक्त है, यद्यपिव उत्तरवर्ती की नपक्षा 
भनोवश्नानिक स्थ से अधिक विकसित होत! कारण प्ाधारणत यहीहोताहै 
विवे उस स्थितिम नही होत जिसमे वे खेल सेल रह हात है कितु विद्यालय वालव 
मे वास्तविक श्रुभिका म लग हात है जीर तदनुसार उस विशिष्ट अनुकूलनता" 
(स्टैनी स्लावस्की के अभिनय विद्यालय कौ शब्दावली म) जा उह विद्यालय जीवन 
मै दृश्य लेख वे अनुसार भरूमिता निभान म सहायता देती है 1 

सकशषेपमे, बिसी वालक वे मनोवनानिक विकास म सेलो ये महप्व बा जाव 
श्यक्ता से अधिक शनुमान लाना कठिन है । सेल बालक शौ स्मरण शपित, योध, 
इच्छा भक्ति, चिन्तन ओर कल्पन का विक्स वरत है! मानव क वास्तविक नार 
ओर उसके सामाजिक सम्बघा वे मसार को परम्परागत केले स्पम 
आत्मसात्‌ फरमे पर बालके वं लिए अपने स्वय ङौ मनावज्धानिव चियामाका 
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विकयस करनं म महत्वपूण प्रगति का प्राप्त करना सभव है। वह प्रतार्दत्मर 
स्थानापना जीर व्यवहार कै स्वायत्त स्पापर निभर रहन कौ याग्यताका विक्र 
करता है। वह बडा हा गया है, शक्न जजित कौ है ओर शारीरिक दष्ट 
विवसित ह्‌ चुवा है । उम विशय रप स रस तथ्य का नानहो गवाह बि सामा 
जिक्‌ जस्तित्व क सभी समान स्प सनाक्पकन्पाम स उसने निवट भविष्यम्‌ 
उसकी प्रयम्‌ सामाजिक रुप से महत्वपुण ओर सामाजिव रूपे मूल्यवान सक्रियता 
क स्वरूप एक विद्यालय कंष्टावर व स्प मे उमकतौ विशिष्ट शूमिकाही उषं 
लिषए सुरक्षित है ¦ सामाय मनावनानिक विकास की प्रगतिवं सम्बधम वातिकः 
जो67वपकी आयु ङे है, जीवन म एक्‌ नवीन जीर अधिक "वयस्क की स्थिति 
कयो धारण करने के लिए एक स्प्टत विशिष्ट प्रयाम अभिव्यक्त करत हँ ओर उत 
नरईूक्रियाका पराकरत है जो केवल उदी बे लिए नही किन्तु उनके वातावरण कै 
व्यक्तियो वै लिए भी महत्वपुण होती है 1 यह्‌ वदी प्रयास है जा वालक का उसक 
स्वय वै जीवन वै निर्माण कै साय उस सघप म लाता है जिसन परूववतीं अवस्था 
म उसकी गतिविधियो कै प्रमुख अथ बा निर्माण किया था । लेलो स उसका सन्तुष्ट 
होना समाप्त हो जाता है 1 इस सघप का समाघान करत समय वालकं विकासकी 
उस चरम अवस्था मे प्रविष्ट हो जाता है जिसकी मनोवैज्ञानिक सहित्य म (7 वप 
कैआयु वालोकता चरम विदु वे ूपम व्याख्या की गयी है) उस चरम विन्दु 
किसी वालक वं व्यवहार म मनमौजीपन नकारात्मक्तावाद ओर अवज्ञा केषूपम 
प्रक्टहोता है का बुनियादी अथ बालक के जीवनके ठग-ढचि सेआग वढनेकी 
नवीन रूप से नाविभूत आवश्यकता की पूति करन, किसी वालक के लिए सामाजिक 
जीवन मे अभिगम्य नवीन स्थिति का प्राप्त वरन जौर सम्रियता के गभीर 
सामाजिक दप््टि से महत्वपरुण स्वरूप को कार्यान्वित करने का एक प्रयत्न है। अब्‌ 
सधान क उपलब्धिया प्रदथित करती रै 6 7 वप कीञपुमे अक्षरश सभी 
यालक विद्यालय को जाना बहुत अधिक पसन्द करतं है मौर रिंडरगाटन जीवन को 
सामाजिक व्यवस्य ॐे विद्ध विद्रोह करते है ओर विद्यालय-वालक के विभिन्न 
लक्षणा (पुस्तको के बस्त पोशाक) स अत्यधिक सलग्न हो जते दै । दस चरमं 
विन्दु वो निश्चय करने काएक्ही माग है मर बह है वियालय जौवन म सक्रमण 
के माध्यम से। फिर भी यह्‌ महत्वपूण है फि यह सत्रमण वालन कौ ओर से एक 
वास्तविक आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है । यहं देखा गया है किं वे बालव 
जिन्दोनि बेल सेलने वे पक का पूरा नही किया दै, विद्यालय शिधा बे प्ति उदान 
रहते ह भौर इसका प्रतिरोध वरत है ओर उह इस चरम विन्दु प्रभास का अधिक 
गहरे रूप म अनुभव होता है । फिर भी 6 7 वपं की आयु तक बहुत स वालव 
विचालय-वाता्वरण मे सीखन वै लिए तयार रहत हे । सल। को नवीन रिया 
शिक्षावे सम्मुख अपआमममपणक्रना चाहिए ॥ 
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अवारहवी शताब्दी से पटले, रूस मे नया वष एक सितम्बरसे प्रारम्भ होता था 
जैसा कि वाडजेष्टियम मे प्रचलित था जहा से जूलियन कंलेण्डर ओौर ईसादयत सूस 
मेअयि। 1708 से पीटर महान्‌ की राजाज्ञा के अनुसरण म प्रत्येक वष एक 
जनवरी से आरम्भ होन लगा जैसा आज है । हमार सामजिक जीवन वे वेवल एव्‌ 
हीक्षेत्र मे एक सितम्बरने नय वपकैप्रारम्भहोनके रूपमे, विदा्तय कै नव- 
वप कै रूप में अपना महत्व बनाये रखा । 

दीघकाल से स्थापित परम्परा के अनुसार, सितम्बर कै प्रथम दिनं सोनियत 
सघ मं श्रह्रा ओौर गावो को गसिया चुस्त विद्यालय~वदियां पहने हृए शूल ले जति 
हृए ओर स्वूल की पहली घटी के उत्सवो मे भाग तेने पे लिए भागते हए बच्चा 
भरी हुई होती है 1 उनमे सवमे छोटे, पहते ग्रेड मे प्रवेश लेन वाते, विशेषरूपे 
ध्याने दनं योग्य होते है ¡ यह केवल इसौलिए नही होता, क्योकि वड़े वच्चोके 
मसदश, ये अपने माता-पिता कै साथ लग रहते है ओर देवल इख कारण नही कि 
उनके पास एसे गुलदस्ते भौर पुस्तक के बस्त है जो कभी-कभी उनके खुद के आकर 
के वरावर हा जात है किन्तु उनकी उस उत्सुकता मौर उत्तेजना के वारणकिवे 
प्रथम बार विद्यालयजारहरहै। 

विद्यालय म शिक्षा का प्रारम्भ बालक के जीवन के समूचे ढचे कै पररिवतन से 
सयुक्त हाता है 1 यह्‌ व्यक्तित्व विकासते लिए मौलिक रूपसे नवीन सामाजिक 
स्थित्ति को प्रस्तुत करता दै । 

भ्रयम, वालक ए सामाजिक रूप से महत्वपूण सक्रियता जिसे वह्‌ सीता 
है--को कार्थान्वित करना प्रारम्भ करता है 1 ओर उस सत्नियता वै महत्व का 
मुल्पराकन ससक इदं गिद कै व्यक्तियो के हारा तदनुरूप दग से कियाजाता 
है जववि किसी बालक के माता-पिता उसी क्षण उसे खेल मे बाधा दे सक्तथे 
यदि वे यह सहमुसं करते कि यहे भोजन करने करा समय है अथवा बालक पचे ही 
भे जरूरत स स्यादा मेल चुका है, फेसी गतिविधि, जसे घर के नियत काय करने 
कै सम्ब-घ भे वयस्को का स्ख आदर का रुख होता है । शिक्षा-यतिविधि स्पष्ट रूप 
स अभिव्यक्त सामाजिक महत्व से सम्पन्न होती है भौर तदनुसार चालक की वस्तुत 
ययस्को ओर समकक्षा सै सम्बलधित नवीन स्थिति मे रख देती है, इससे उनका 
स्वय का, स्वय से सम्बाध, मुल्याक्न परिवतित्त हो जाता है तया परिवारमे 
पारस्परिक सम्ब धा का विशेष रीति से पुनर्निमणि होत्ता ह । डनित एल्कीनिन 
केहत हु कि यह्‌ यथाय रूपमे इस कारण होता है कि शिक्षा-गरतिविधियौ मपनी 
अन्तवस्तु के सम्बध मै (वे मानव जाति वै द्वारा सचित सस्ति ओौर चिज्ञानवे 
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कोयो कौ भान्ममात्‌ करन ख सम्बध है} सामाजि, अपने अपं (यह्‌ समानिम 
दृष्टि ते महुत्वपूण ह नर माभाजिकदुष्टि मे ही इवा मत्यान्‌ तिया नाता 
है) दे स्म्यधप सामानिक ओर अपने पिया वयत्‌ (यह्‌ सामाजिक दृष्टि 
मूयबद्ध मानदण्डो दे अनुमार्‌ प्रियान्वित फिया जाना है) के सम्बधमे पौ सामा 
जिव रै, यह्‌ दियात्रय कै प्रयम व्यौ म, अर्थात्‌, उस अवधि म जिसमे यह्‌ पूलष्प 
ममू रूप तेती है, अणी भूमिका निभाती दै । सकषेपमे, विदातय~जीवन म 
सपरमण प्रमुख रूप से एकं नवोन प्रधान समियता की ओर स्यानान्तरण वे दाप 
भ्रक्ठदातादै। 
दवितीय वि्ालय-लीवन ठम अनेक नियमा का व्ययस्वित एव अनिवाय 
परिपालन आवश्यक बनाता है, जौ प्रत्येक पर लागू होते है भौर जा विवान्‌ 
मात्तको मै व्यवहार पर नियप्रण स्यत है । जघ्यापफो बे भाय बालका के सम्ब 
वालके वे अपने माता पिना विडर्याटन पयवेक्षवा कै साय स्यक्तिपत एवं 
घनिष्ठ मम्ब पे अत्यधिक भिन होत ह} वालको ओर उनके अध्यापको मे बव 
मे सम्बध उनकी सयुक्त विभाजित सप्रियतामो मे विशिष्ट स्वप के भीर 
वियालय जीवन बे सगरनात्मक सिद्धान्तो बैरा कढोरतापूवमे अधीन बर दिये 
जात है । इन नियमो कौ अधीनता मह्‌ अपेक्षा रखती है कि भातरः अपने स्वय कै 
व्यवहार का नियमन करने पोष्य हो समे मौर यह उसकी उत्पादक सक्रियताभो चे 
सम्या धत मटृत्वपूण अवश्यक ताभ भौर उ टं सेतनापवक स्थापित सक्या ति सम्वद 
करनेक्ती योग्यता की पररिभापाक्रतीहै। 
तिद्यालय शिक्षा सस्नधमेहेगलनेवतायार्भि 
वालको की विचिव्रताभो के परिवार वे षेरेमे ही सहा जा सक्ता है, विषु 
उसी क्षण से, जवे व विद्यालम मे प्रवेश व सते टै, एक देखा जीवत प्रारम्भ हो 
जाता जे एक सामाय अनुद्रमके अनुदूय होता है गौर उस नियमने 
अनुसार हाता है जो सवय तिए एक-सा हत्त दै, उत विन्दु पर इसकी सनौ 
को दर कर्ते का उतल्माह्‌ लग्या जाना चरहिए, सामान्य कौ जानने भोर रने 
कम इच्छा करे ओर वतमान सामय थिला को आत्मसात्‌ कनं की प्रवति 
पी पदः क जानी चाहिए \ यह्‌ मामा का एमा स््पान्तरण दै जौ शिक्षा 
कटलातए है ! जितना अधिक कोई व्यक्ति चिकित होता है उतनहीकमवे 
तत्व, जौ केकय उमौ अनेते क लिए व्यकितिगतः होने है मौर दरी्िए जो 
सायीगिक दते हँ उस व्यवहार म स्पष्ट होते है 1*“ 
अन्तम विद्यालय मे व्यवस्थित शिक्षा, विनानो दै" भ्रुलतत्वौ चितन 
वैक्ानिकं डम, अर सिज्ञान के विशिष्ट तक, जो दननिदिन जवधारणाो वै उम 





1 जीर इव्दू एष टैगेल, मिस्टम डर किलासाफी, प° 88 
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यौग से, जौ किमी सात वपं वे वालक के द्वारा विकसित की जा चुकी है, भि नता 
तिये हुए है, मे विशेषता प्राप्त करने के काय से जुडी हुई है ! ये वज्ञानिक अव 
धारणार्‌, जिह कौई बालक विधालय मे आत्मसातं करता है, सर्वोपरि दैनदिन 
अवधारणा से इत बात मे भिन्न हैँ कि वे ससार वे वस्तुपरक साभाजिक स्थिति 
कै्ूपमेदेवे गये वज्ञानिक चित्र को प्रस्तुत करती है । मुख्य रूप से उसकी चेतना 
पर आधारित भौर एक विशुद्ध प्रयोगाधित ढग से विचारधारा म अकित पहले वे 
त्यक्ष जान--गरणो कै निरिचित समूह से युक्त किसी पदाय कै रूप मे--अव वँजञानिक 
विष्तेयण कै नधीन किया जाना चाहिए, अत्‌, वस्तुपरक बोध के सदभमे रषा 
जाना चाहिए । हगेल ने उल्लेख विया 
“इससे पूव प्राचीनकाल मे बालका कौ इदरियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान वेकषेत्रमे 
स्यादा लम्वे समय तक रहन की ननूमति नही थी । कितु आधुनिक कालकी 
प्रवृत्ति भौ बोध पे शेत पर स्वय को एक सवथा विभिन्न ढग से उदित करती 
है भौर अपने स्वय वे ससार म प्राचीन परवृत्ति की अपेक्षा अति अधिक गहराई 
मेप्रवेशक्रतीहै। इसी कारण हमारे युग मे अतीप्धिय ससार यथातमय 
किसी बालक की अवधारणाओं बै समीप हो जाता है। विद्यालय इसमे परि- 
वार की अपेक्षा अत्यधिक सहयोग प्रदान करता है । उत्तरवत्तीं के भीतर 
बालक फा उसकी प्रत्यक्ष अद्ितीयता के कारण मूल्याकन किया जाता, 
उससः, प्रस वात पर विचार व्यि विना दही, कि उसका व्यवहारअच्छादैया 
बुरा, प्रम किया जाता है । इसके विपरीत, विद्यालय म वालक की सहजता 
अपना महत्व खो देती है, वहाँ उसे इस सीमा तक मायता दी जाती दहैकि 
चेह एक विशिष्ट मूल्य से सपन है, कि वह्‌ किसी बातम आगे बढता है, 
वहा उसमे केवल प्रेम ही नही किया जाता किन्तु सामा य मानदण्डोने अनु 
सार उसकी आलोचना की जती ह गौर उसे निदेश दिये जाते ह, उपे कठोर 
नियमो कौ अनुरूपता मे मौर शिक्षा कै विशिष्ट विषयो की सहायता सं शिक्षा 
दी जाती है भौर मघारणतया उस विशिष्ट व्यवस्था बै अधीनं तिया जाता 
है जा उस सबको मना करती है, जो केवल स्वय मे इसलिए हानिरहित दै 
वयाकि कोई किसीको इते करने कौ अनुमत्ति नही दे स्केता। दस प्रकार 
विद्यालय पारिवारिक भीवन से नागरि समाज मे निश्चित सक्रमण परस्तु 
करतादहै। 
हम विश्चेप रूप से ससार के प्रत्यक्ष सवेदी बोध सं अतीद्विय बोध, अर्थात्‌, 
दसा बोध जो अमूत अवधारणाओ की शब्नावली मे अभिव्यक्त निया जाता है, 
ओर्‌ वे सक्रमण के महत्व पर ध्यान दै । शिक्षा की गरत्िविधियो मे वालक अध्यापक 
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मै निर्देशन मे वंज्ञानिक अवधारणाओं के साय काय करता है मौर उहं आत्मपातं 
कर लेता है । सी गतिविधियां विजान कै क्षेत्र मे परिवतन उत्पन्न नही करता, 
क्योविः वालक वज्ञानिकं ज्ञान कै क्षेत्र का विस्तार नही करता, किन्तु उसकी योगय 
ताभो, विशेषकर वञ्नानिक अवधारणा वे क्षेत्र मे सामान्यीटव कायो मलग जनि 
की उसकी क्षमता के विकास म योगदान परते, वालक के व्यवित्त्व केक्षेवम परि 
वतन पदा करती ह! एेसी शिक्षा सम्ब घौ गतिविधियो के सदभ मेनो प्रारभिक 
पिद्यालय के बालको मे समग्र जीवन के विशिष्ट स्वरूप की परिभाा करता है,वे 
यथाय मे सम्ब धमे संद्ान्तिक दृष्टि के बुनियादी तत्वो, मानव सप्नियता वै 
सैदान्तिव रूपा के अनुरूल स्वय को बनाने ओर अमूत मवधारणाभो दे विषयमे 
काय करने की योग्यता कौ प्राप्त भौर विकसित करते है। यह प्रासगिक आगु वग 
की प्रधान नवीन मनो्वजञानिके सरचना है । 1 
हमने व्यक्तित्व-सक्रियताभो ओर उसकी मनोवैज्ञानिक बनावट म॑ नप॑कषाृत 
अधिक महत्वपुण उन परिवतनो, जो विद्यालय शिक्षा के प्रारभ के सम्वरधमे 
घटित होति दै, को सूचोवद्ध किया है 1 निस्सदेह हमारा प्रतिपादन हस प्रवारके 
विकास कै एक निर्चित आदश रूपभेद का विवरण देता है । साधारणतया विद्यालय 
शिक्षा की मूत स्थित्तिया मे टेप वहुविध समस्याएं उत्य न होती है, जिनकी हम 
यहाँ जानवर उपेकना करते ह । उनमे अध्यापको ओौर समकक्षा कै साय स्थिर 
पारस्परिक सम्ब धौ की स्यापना मे कठिनाद्यां, अनुशासने कौ मांगो भौर अवा 
दमिक उपलम्धियो बे भूल्याकन की विशिष्ट व्यवस्या अथवा सीषते म रचि वै 
अभावे कौ समायोजित करने से सम्बाधित समस्याएे सम्मिलित ह । अपने वतमान 
अध्ययन म हम्‌ ष्यकिनित्व विकास म प्रारम्भिक विद्यालय के स्थान नी समसे मधिकं 
सामान्य ढग से परिभाषा करना चाहते हैँ भौर तदनुसार, विद्यालय जीवन की 
हृति का विस्तार स विश्तेयण करने की अपेक्षा हम एक बार फिर जपने मुष्य 
विषय, यया, स्यक्ति विकास चै बुनियादी माग के स्वरूप की ओर मृडगे । 
भरारम्मिके वियालय-आयु (सात म ग्यारह वय) मानव वेः व्यवतीयन मे एकं 
विशिष्ट अवस्या को प्रस्तुत करती है । विद्यालय-यूवे आयु पः बालको का अमूति 
मान समार ज्ञान पर भाधारित होता है, भ्रारभिक विय्ालय-आयु वै वालक का 
ससार "अवधारणा कौ मोर ऊपर चने" की उस प्रक्रिया षै प्रारभ कौ प्रस्तुत 
सरता है, जा मालक बे व्यवतीयन मे अगला कदम है ओर उमे चिन्तनशीत प्राणी 
मेसूपमे आविर्भाव, एक विन्तनशीस य्यक्ति की एव तेसी आत्मनिष्ठा कौ ओर 
मग्रसरता जो एव वस्तुनिष्ठ वैनानिक विश्व-दप्टकयेण को अभिव्यक्त करती है, 
शो प्रकट करता है । यह शिघ्ा चै प्रधान अय--इदियज-य वाध म॑ अभूत चिन्न 
कौ आर सक्रमण--कौ भी परिमापा करता है। जमूतिकरणा की सस्वना, जो 
मानवो कय सवम मधिक पकितिशाती उपवरण है कौ प्रपरिया पर अधिकार 


117 


करलने पर वालक वज्ञानिक जानके बडे भडार का नात्मसात करने, ससारके 
सम्बध मं अपनी अवधारणाक्ा विस्तार करने ओर इस प्रकार स्वय को पदाथों 
भौर सम्बध के सप्षार मे भविष्य वे कार्यो के लिएरसद्धान्तिक रूप से तयार करने 
की क्षमता प्राप्त करलेतादै। फिर भी वज्ञानिक सक्रियता के तरीका पर अधि- 
कार करना क्यो इतना महृत्वपुण है, इसका दूसरा कारण यह है करि अगे की, 
व्यकिनिवत्त के कूप से मौर भधिक अग्रसर विकास-अवस्याभा म, नवे अय आव 
यक्ता जीर रुचिया उसकी गतिविधियां पर हावी हो जाएगी, बालके वे वतमान 
ज्ञान म नौर अधिक वृद्धि करने के लिए सौयनं की यौग्यता की अवश्यकता पडेगी। 
इस भय मे सीखना मानव सक्रियता (जैसे सेल, काम ओर सामाजिकं सम्पक) का 
एक सावभौमन्परै। 
अव बालकं ने अध्ययन करना सीख लिया है। वहं पहले ही मे विद्यालय मे 
3 4 वप विता चुका है मौर विद्यालय जीवन किसी नवीन वस्तु वैरूप म समङ्षा 
जनि वालान रहा है । विद्यालय का कोई नवीन विपय अव ओर अधिक समय तक 
विसी नवीनताकै रूपमे प्रतीत नही होता किन्तु केवल दिनचर्या का विषय है । 
बात्क विद्यालय के लिए जभ्यस्त हो मया है ओर अध्यापको भौर समकक्षो वे साथ 
उसके सम्ब घ स्थापित हो चुके है । मानव ञान से संम्बधित मूल्यवान विरासत 
को आत्मसातं करने का उसका काय गहन रूप से आगे बढ रहा है । हमारे आदश 
प्रतिमान मे प्रत्यक वस्तु साम(यतया अग्रसर होती प्रतीत होती है । फिरभी हम 
जानत है कि यह्‌ तूफान से पहले की शाति है । क्याकरं बाल्यावस्था समाम्तहो 
रही है भौर व्यक्तित्व बै विकास मे एक सत्रमणकाल--अपनी विशिष्ट कठिनायौ 
वै साय किशोरावस्या का काल-देखा जा सकता है । बाल्यावस्था के पश्चात्‌ 
व्यवितत्व विकास कमे अग्रसर होता है? हम इस पर अगते अध्यायमं विचार 
करेगे । 


हुम सव किशोरावस्थाके विशाल क्षेत्र को जानते 
कालान्तर मे यह्‌ कोई विशेष वात नही कि कितने भति- 
रिक्ति दशक अतीतमेजाचुके है, वे उस विमानशाला 
को भर नही सकते जिसमे वे सस्मरणो के रूप मे पूयक्ता 
से मौर स्षमुहोमे, दिन के समय भौर रात मे अतिरिक्त 
ईधन की जरूरत वाले वायुयानो के समान उडते है। 
दुसरे शब्दो मे, हमारे जीवन केये वपं एकरेसे भागका 
निर्माण करते जो सम्पूणं से अधिक वडाहो नाता, 
ओर फोस्ट, जिसने उनका दो वार अनुभव किया, उस 
किसी वस्तु के माध्यम से जीवित रहा नो पृणतया 
चिन्तनीय है मौर उसकौ किसी गणित्तीय विरोधाभास 
से तुलना की जा सक्ती है 1“ 

--बोरिस पेस्टरनाक 


अध्याय 4 


बाल्यावस्था के पश्चात्‌ 


किशारका ससार 

क्या किशोरावस्था सदा एक "कठिन" मवस्था थौ ? 

सुकुमार बालक की सक्मण-अवस्था 

सकल्पो अथवा उदेए्यो की दुबलता 

स्वैर-कल्पना कौ प्रशसा मे 

अपने जीवन-पथ पर चलना प्रारभ करने वालि युवक का प्रथम 


कतव्य 
व्यवसाय का,चुनाव किसी के जीवन-पय को चुनना 


1 


1 
॥ 


किशोर का ससार 


किशौर फे लिए रुपी शब्द (पौदरोस्तोक) का व्लादिभिर दह नै प्रसिद्ध बोपवे 
अनुसार शाब्दिक अथ है "विकास क प्र्रिया म कोई वालक" । बिन्तु कया यही सव 
ममाप्त है ? समभवत नही क्यक्रि कोई केवल विवास प्रर आरोप्य कठिनाइयोकी 
शब्दावली म उन विरोधाभामा ओर समस्याया, भो बात्यावस्या के अदुर्व्ती 
व्यक्तित्व विकास को प्रक्ट करते है अरजो वयस्क बै साय-सायस्वय रविणा 
म भी अत्यधिक चिता मौर उद्विनता उत्पन करते है, का स्पष्ट नहौ कर सकता । 

यहं सूव ओर अधिक दीयवाल तम- याल नही--अभी वयस्तः भी नही 
स्पष्टरूप से किशोर जोवन बे सवमणकालीन स्वल्प वो अभिव्यवत करता है} 
बोकर दिशोरावस्था व्यक्तित्व की वह दशा टै भिसम व्यव्नि बाल्यावस्या का 
आन-तपूुण आयु से अभी ही मे सम्बध विच्छेद कर चुका है, चिन्तुस्वयको अभी 
वयस्क जीवन मे नही पा सका है, अभो, तदनुरूप, जौवन वं ठग नौर सक्रियता के, 
रूप सं अभिलक्षित परिपवव व्यक्तित्व नही वन पाया है । किमी किशोर का जीवन 
क्निसी एसी वस्तु काप्रवेश्धारहै जो सदाके लिए अदृष्यहौ रही दहै (वाल्यकाल) 
ओर जो प्रत्माशित भविष्य (वयस्वत) है । यही कारणः दै कि किशोर वा मस्तिष्कं 
अस्त व्यस्त रहता है, क्यों वेह ससारमं ओरसायदहीस्वयवै सतारम अपनी 
स्थिति को प्रमुखत अवधारणा, अपनी सजीव सक्रियताभौ की परिधि कै बाहर 
स्थित उसवे अस्तित्व कै लिए एक आदश कै कूप म अनुभवे करता है । उला्हर 
णाय, मानो गह देसा ही दै, वह उसे देवने म असफल रहता है जो देस स्पष्ट है 
कि यथाथ म वह्‌ मानन्त्ति ह क्याकि वह्‌ सम्पूणं ण्व शक्तिशाली जीवन जीता टै, 
उसका शरीर विशासि जीवनी शक्ति की स्थिति म है ओर उत्का उत्साह ञि 
कर्योमे लग जान योग्य है--जस वौवि काम, किसी ध्ययमेलिएनिस्वाप 
सवा ओौर दुसरे कै लिए आ्म-वलिदान । 

किशौरावस्या उन मनोवज्ामिक अभिव्यक्तियो कैदारा अकित होती है जिनके 
कारण हकी कठिन” “चरम वि दुं की नवस्था' र श्क्रमण कमी अवस्या के रूण 
मे व्याख्या को जाती है । इसे विशिष्ट अभिलक्षण सुविष्यात है ओर मभौ 
वक्षानिक अभ्ययनः म उनकी व्याघ्या की गयी है किशार मनमौनी दो जतर्द 
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सक्षेप मे, यह तथ्य कि हम बु को "कठिनः" कहकर अभिन्यचत करत है, सी वात 
कौ स्पष्ट नही करता ! अत किशोरावस्था कौ ,करिनाइया" के अपेक्षत मधिक 
यथाथ स्वरूप पर विचार करना उपयोगी होगा । 

हम विश्वास करते है कि उस प्रश्न के अमूत बिचार से नही के बराबर उप 
लश्धि होगौ । अक्षर सभी युगो मे वयस्का ने नयी पीढी के विरुद आरोपो के 
विशिष्ट मक्रमणोकी बौषारकीहै भौर युवा लोगो मे विघूल स्या मे दोपो पौ 
दूढ निकाला दै विन्तु यह परमुव सूप से वद्धो की उस नयी पदी के सम्मुख बडवडा 
हट थी जिसका दोप यह था फि वह्‌ वद्धो से समानता नही रखती थौ । हम 
किशौ रावस्या की एक "कठिन" अवस्या के ख्य मे व्यास्या करने की परिणाभिक 
प्रवक्ति को उस प्रगार के पूवागरह्‌, जो दनप्दिन जीवन के मनोविज्ञान मे प्रुरता 
करता दै, के रूप मे देखने म प्रवत्त ह । किन्तु केवल 20बी शताष्दी म ही ुनुभा 
वनानिकौ द्वारा निमित अनेक वैज्ञानिक सिद्धातो पर हम कस विचार करं ? इ 
सिद्धान्तो म उन बठिनिइयो, जो किशोरावस्था को श्रेणीबद्ध करते है, कै स्वल्प 
की अपेक्षाटरृत विशिष्ठ ग से परिभापा की गयौ है। 

इनमे मे कुछ दृष्टिकोणा पर विचार करे । 

एक के अनुमार, विशोर केवल ववर हाता है, इसका कारण उसकी मसीम 
कल्पना, उसका उतावलापरन, उसकी सजीवता, धूतता, उसका भुलग्कडपन, 
उसकी समति, उसका विस्फोटक स्वभाव ओर सावधानियो का अभाव है! 
द्रुम कै अनुसार, किशोर नघविप्वासो की भोर जपने शुकाव, मतिध्रम मे बिनु 
तक वै भ्रम, घमड ओर अपनं सम्मान पै सम्ब-धमे अति सबेदनशीलता, उनं 
शब्दो भा जनन्त प्रवाह जो किसी विक्षिप्त व्यक्ति के प्रलापो स मेल खेरह 
अनगूपररित वार्यो, वडवडाहट, स्वांग भरने ओर चेडन की भर पवत्ति की दृचि 
से पागल होता दै। इस बात परजोर दिया गया हैकि किशोर अपने प्रोधने 
आवेश, धोस, क्रूरता, जति मिध्याभिमान ओौर अहवाद, मदात्यय कौ भोर घ्ुकाव 
ओर नैतिक पतन की दष्ट से प्रच्छन्न अपराधी होना है।अतमसिगमण्ड फ्रायड 
मे मतके अनुमार मी किशोर सव-मेयुनिक प्राणी, लगभग उ-मत्त 
देताहै। 

सक्षेप म यह धुता चिर जो प्रचित वुजुभा विचारधारा का इस प्रकार 
फा अभिलशषण हति दहै, एक रेमा चिर जो गहरे सामाजिक निराणावार गौर 
मनव कौ क्रियात्मक एव स्चनात्मकं शक्र मे विश्वास बे अभाव रे कारण विगाड 
दियो गया है भौर मानव कौ एक्‌ ववर, पागल, अपराधी ओर मैयुनिक वषिष्ठ 
मम्पमचित्रितक्रताहै। यट कवल पाश्चात्य विनानमही नही दन्तु उमवी 
क्सामभीषैरि हम मानव प्राणियाकेो उम गहरी दुष्ट प्रति की पुष्टिकर 
कै भनक प्रयत्न मिलते ह जिसकी जरे वात्यादस्था, बिशोरावस्या एवे युवा 
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ययस्कता म उत्यन हाती है । हम वु उलहरण। बा उल्वेय वरे जिनकी कला 
समके वरीकताएे अत्यधिक भिन हती रं शिन्तुजा वान्यावम्ा की भन्तनिहिति 
भ्रष्टता प्रवत देन म गामान्य दुष्टिपौण अभिव्यक्त करती ह विलिपम गोर््डिग 
की सष मोव दौ दनार्ेत, र प्रेऽवरी की बत्ट एष्ट जीरो भवर भौर उन्नयू° म्ंदी 
भदो एष्डोरसिष्ट 1 मवम अधिक प्रगतिमील तेपका अम अनेस्ट हैमिष्ये, 
विक्ियम कोरनर नीर टामिम वूल्फ बे साय-साय विलियम माल्डिग भौररेव्रैड 
यरी षी दृतियो म विशो रावस्या मे मम्ब म निरा्ावादौ विचार वस्वुतं उन 
यतमान वुजुभा समार, जिमम वे रहत है भौर अपराध, भ्रष्टाचार भौर नैतिक 
पनन मे छटलनौ तिये दुषु भाज वे ममार पे बालका ओौर किशोरा दुं खद भाग्य, 
षेय प्रतिविम्वदह। 
कारं हम तथ्य की उपा नही कररदताकि निणोरागे जीवन म अमैकहैमे 
विरोधाभास अन्तविष्ट होत है जिनकी अभिव्यक्ति, प्रथम दृष्टि मे, विंशोरावस्था 
मे सर्म्बाः घत अनत्र पिभिन दष्टिकीणा, जिनम व भी सम्मितितत हैं जिनका हमने 
ऊपर उल्लेख विया रै, वं लिए आधार प्रस्तुत करती है । यह वस्तुत सत्य दैनि 
कनद पिमी विशारकी मनोदनानिि सरचना म उपर वताये गय दष्टिकोणोको 
अमिपृष्टवेरनवे लिए वहत बट दय सक्ताटै एक विशम्य कल्पना वरता 
की एक विशिष्टता, मननुप्रेरित वायो की भरं प्रवत्ति विवेक पे अभाव, अवज्ञा 
अपराधिक परेर्णाभ भौर लिक परिपक्वता क समीप जाना सव-मथुनिक्तावे 
रूपमदेयौ जा सक्ती दै। मन्तु एकेप्रण्नं उर्ताहै क्या किशोरावस्या की 
वेयि अभिव्यक्तिया षो अप्रतिवद्ध करना भौर उन पर असगति बे विन्दु तक 
आवश्यकता मे अधिक चल देना, इस प्रकार एद मानदण्ड को रोगविन्नानमै म्प 
मे स्पान्तरित करना युक्तियुक्त है ? क्यात्गि त्रिमी आदश की ओर सधपरत किसी 
दिव्य प्राणी का मवथा विपरीत चित्र अग्ति बरना भी सम्भव है, वह॒एेमा 
श्यक्तिटो सक्ता है जो अपन मनोवेगौ मसवेदनशील, भावुक ओर दोपप्रुण 
(कयापि ये विशेपताए्‌ कशा रावस्या पर वैम ही अमिलक्षण टं जो पहेले घत्ताये गये 
अभितस्षण है} है । विन्तु एक अमूत बे वदते दूमरा क्या रखा जाय ? कोरि 
श्दवता' गौर “असुर दोना ही मानव जीवन मे समान रूप से असुविधाजनव है-- 
वे अत्यधिक एक-पक्षीय, एक-अत्यागीय भौर इसने साधारण होत है कि मनव- 
व्यक्तित्व की मम्पूुण जटिलताम! कौ मभिलक्षित करनं मे सक्षम नी होते । इसी 
फरण हम पहल वत्तायं गये माय--मास्छृतिक एेतिहामिक विश्लेपण कै माग-- 
का अनुसरण कसे, ओर किशार कै केठिनाइया कं सारतत्व भौर उनकी चालू 
अभिव्यमितया को सम्नन वे प्रयत म सोवियत सव मकिंणोरामेः विकासको 
नियति करनं वाली सामाजिक स्थिति स सम्बधित वास्तविक परिवतनो पर 
विचार करेगे । 
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चिस्सन्दह धिक्षागे क्षत्र म मनोविग्रत सरकार वे सम्मुख भान वाता सवस 
प्रथम काय जनता की उस निरक्षरा को द्रूर हटाना थायो श्सवे जारशाही 
शासन म विरासत म मिली थो । उप्त समय जनता के विभिन भागु-व्गो (निशर 
सम्मिलित) की शिक्षा देवल पदन लिखन ओर भकमणित सिखाने स ही सम्बधित 
थी] 

लेनिन ने भक्षरजञान की शिक्षा को जनता कै विशातन राजनीतिक जौवन म 
भाग लेन की आवश्यकता वे माय जोड दिया । “एक निरक्षर व्यक्ति राननीिसे 
याहर खडा रह जात है, सवते पहले उसे अपनी ए वी सी को सीढना होगा 1" 

यह काय उस प्रारभिक शिक्षा द्वारा प्रूरा क्या गया जिसका उष्य वुनिवादी 
साक्षरता प्रदान करना भौर इस प्रकार भपेभाटृत बशल प्रकार वे धम मौरदकी 
सामाजिक राजनीतिक जीवन मं सचतन अन्तर्लनिता म जनता की भागीदारी के 
लिए सामाजिक-मनोवैजञानिक पूवपिक्षाभो का भिका करना था । सेष म, यह 
साक्र एव सुसस्टरृत सोवियत श्रमिकौ दे विकाय के लिए एक कायत्रम था। 

1920 मौर 1930 के दशको मे किशोर अधिकाश म किशोर श्रमिकचे 
उस समय बाल्यावस्था से वयस्वता कौ ओर सक््मण भाज की अपा मधि पहले 
स्थान वे तेता या । समाज म किशोर की स्थिति इस तथ्य से निर्धारिति की जाती 
थी नि तत्वासीन आधिक परिस्थितियीमे वे दके श्वम सचयो की अपक्ष 

श्रम-साधनो' का एक भाग वतते थे । इसके अनुसार उस समय करिणोरेकामनो 
विज्ञान श्रमिके लौगो का मनोविज्ञान होता था। 

1920 मौर 1930 कै दशका म मनविज्ञानवेत्ताभो दाय यह वातत भती 
प्रकार समक्ष ली गयो । जिस मुख्य बिन्दु का उन्होने अवलोकन किया धह बुनुजा 
विशोरभौर श्रमिक कथाम वीचकाअतरथां। लेव विगोत्स्की ते तिकि 
सक्रमणक्ालीने अवस्था (दिशो रवस्य) स सम्बन्धित निरीक्षण भौर तथ्यात्मक 
आकडा कौ वह्‌ अत्यधिक वहुसघ्या जिसने उस आयु स सम्व-घ रखने वाले परपरा 
गत सिद्धातके लिए एक जआधारकैस्पमे कामं विया, समाज वे उच्चतर वर्गौ 
वै विशोरो के अध्ययनो सपूरी तरह सर्म्बाधत थौ किशर श्नमिकातेसम्बध 
रखने वाते अध्ययन नगण्यये ओर किसानावे सम्बधम कोर नही धा । एडु 
सपार जस पाश्चात्य मनोविनान के प्रमुख परतिनिधिया ने भी यह यान लिया द्रि 
सभीकिशोरोके सम्बधमे क्सीसामाय शिक्षाका विवास करना असभव है 
ओर मनोिज्ञानवेत्ता विशिष्ट देशो म वुजुभा स्शोरो के अध्ययन तक ही मपे 





1 वी माई० सेनिन, '्दी "यू इकोनामिक पालिसी एण्ड दी टास्क्त त 
पालिटिक्ल एजूदेशन डिपाटमष्टस ‹ कनेक्टेड वक्स॒वाल्युम 33, प्र 
पस्तिशसं, मास्को, 1973, 9० 78 
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कायं को सीमित करन सगे । 

1920 ओौर 1930 कै दशको मे सीवियत मनोविज्ञानवेत्ताभो द्य 
कार्यावत अध्ययनो ने स्थापित विया कि बुर्ुजा ओर धमिक किशोरो वै विकास 
का वही स्वरूप वडी भिनता चये हृएु होता है । श्रमिक किशौरो का विभेदी 
केरण लक्षण यह थाकिउटं जीवित रहने वे लिए काम करना पडता था । उनके 
त्िए यह एक मौलिक महत्वपुण आवश्यकता यी अथवा वस्तुत महत्वपूण 
आवश्यकता का, जिह प्राथमिकता प्रदान की गयी यी, एक सम्पूण पूज था ! 
अपने अस्तित्व कै सिए सभरण, भोजन के लिए काम करने की आवश्यकता एेसी 
प्रमुख आवश्यकता धी जिस सक्रमण काले दौरान यथाथ रूप मे मानना पडा। 
यही कारण है कि किशोर श्रमिक, भराय स्छतिक परिपक्वता कै मक्षिप्त माग 
मे गुरते यर उनवे यौवन के केप प्राय दवे हुए, कुचे हुए ओौर निस्तेज, अथवा, 
जसा पविल न्लातम्की द्वाया वताया मया, वे प्राय किशोरातेस्या, सास्कृतिक 
विकास की सर्वोज्चि अवधि, मे सवथा वचित हा जातं थे । निशौोरावस्था मानवता 
की अवधि है, यह्‌ अत्यधिक परिवतित हती है, अस्थिर भौर चचल होती है । 

सक्षेप म, 1920 ओौर 1930 कै दशको म कोः सोवियत सघ की आबादी 

की सम्पण जनता कै जिए किशोरावस्या की परिभाषा करने की आवर्यक्ता फे 
सम्ब घमे केवल सोच ही सक्ता था । यह प्रक्रिया शिक्षा नै भगे वे विकास से सलग्न 
थी ओर 1930 के दशक के अन्तिम भागम प्रारम्भ हुई । यह 1950 के दशक के 
अन्तिम भागम, 1958 म एक सामाय आठ वर्षीय शिक्षा (अप्रुण माध्यमिक) 
की स्थापना केः माध्यम से, सम्पुण की गयी । उस समय तक सामाजिक शिक्षाकी 
भ्रणाली--चिद्यालय पूव (7 वप की आयु तक) ओर विद्यालय-भाधारिति (15 वष 
की आयु तक)--व्यापक सामाजिकं पमाने पर स्थापित कौ गयौ थी । विशेष स्प 
से इमका अथ यह्‌ था दिं सोवियत सघ मे किशोरावस्था की आयु विद्यालतयकौी 
अवधि से सयुक्त थी ! 

अवे एक किशोर का जीवन शिक्षा प्राप्त करने भौर विनान के मूलतत्वौ का 

ज्ञान प्राप्त करने म व्यत्तोत होता था। प्रमग यह है कि सीवियत सध मे वतमान 
किणौ रयस्या का इतिहास प्रारभ हाता है । 

किशोरावस्था कौ आयु वे विद्यालयकी आयु षै रूपम आविर्भाव ओर 

ध्यापके अनुमोदन ने मामाजिकं सम्बधो की व्यवस्या बै भीतर क्िशोरीकयी 
स्थिति कौ मूल रूप से परिवतित कर दिया है ! अवसे आगं किशोर विदयर्थीहै। 
तदनुसार, उस आयु म व्यक्तित्वे विकास की विपय-वस्तु से सम्बघत सामाजिक 
आवश्यक्ताए परिवतित हौ गयी है । विकसित समाजवादी समजि म सामाजिक 
शिक्षा कौ प्रणाली किणोरो मे व्यक्तित्व बे उन गुणा (नावश्यक्ताय मौर प्रेरक 
तामौ) का जो उमरे लिए सामाजिक उत्पादन ओर नागरिक जीवन मे सक्रियता 
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से नियोजित होना सभव वनात है, चिकास करने कौ आयश्यकना प्र आधधरासति 
है| इस प्रकार मै वडे-वटे गुणा म सम्मिलित टै (1) काम करने की जावप्वक्ताः 
वाम करने कै याना भौर काम करन कौण्ती भादर जो बिसी प्रकारकी 
सामानिक दष्टि सः महत्वपुण गतिविधि म तत्परता से नियोजित हान, बो 
व्यवसाय प्राप्त करना, विवेकगीलता से सगटित होना, मौर, जव आवपयव ह, 
अपनी काम करे की पररिस्वितिया ओर उपकरणा का सूजनात्मक स्यते मुणर्‌ 
करना सभव बनाती है, (2) विभिन मृदायो मे उनतत नैतिक ओर सामाजि 
आदणो के आघार पर सामाजिकः सप्रेपण बरे बुनियादी स्वरूपा नीर साना का 
उपयाम वरन की याग्यता, (3) एक वानव, कलात्मकः, नैतिक तेषा मधिकं 
दृष्टिकोण, जो वंश्तानित विर्वनदष्टिकोण का आधारं होत है कौ उत्सन कणं 
की पोग्यता। 
फिर भी किसी कदन कायो मे भरियान्ययन को दिती एसी श्वचासित' 
नस्तु ते समान नही समश्च चाहिए जिसे केवत प्रासथिक 'रिक्षाभास््ीय तक 
नीके मौर उपकरण" फी तावस्यकता है › उस ढम को समतता भी आवपयक ्ै 
जिसमे ये चालू काय, जो विशोरो बे सम्म लात टै, आज बै युवक गे वास्तविक 
मनौवजञानिव अभिलक्षणा से सम्बन्धित है 1 हमारा यह्‌ द्योण है पि आन के 
किशोरो की बहृते-सी कटिनादइयां उस जटिल सामाजिक स्थिति का परिणाम है 
जिसमे उनका विकास होता है । 
आज, शिक्ाश्ास््रीय मनोविनान के सेव म सोवियत मनोविज्ञातवतताभो के 

अध्यपनो {व्षिलौ डवीढोव ओर डेनिल एल्कोनिन के अध्ययन) के परिणाम 
स्वस्य यह म्पष्टह्‌ा ग्याहैकि रिसी' व्यक्ति कि सामाजिक चेतना (वेलानिक 
कृलातमक, निक, विधिक एव मय } के माधार हते हौ परे वियानय-वर्पौ के 
प्रारभिक कालमेही, विकेसित हा सकन है ओर छयेन चाहिए । विली डेवोडोव 
ओौर उनके सहयोगियो ` प्रमोगात्मक -घ्ययन प्रकट करतटै वि प्रारभिक 
विद्यालय कौ शिक्षा गतिविधियो फी विपय वस्तु मे एते परिक्तन छोटे बालका मै 
मनावैजञानिक प्रक्रियामो की स्वायत्तता दे विकाम, षने स्वय नै व्यवहार 
सम्बधव्र कायो ओर विचारा की योजना बनाने कौ योग्यताओो, सम्य म, उत्‌ 
कमता, जा परम्यरायत रूप से किशोरावस्या से जु हट थी, म योगदान करते 
है 1 किसीको यदह भी जोड देना चाहिए कि हमारेजान कै प्ररभिक विचयालिप 
अभो दस कायक पूराकसनेम सकषमनही ई य्यपि प्रारभिक शिक्षा कै सुधार 
कम क्मी को दुर करनेका प्रयत्न करत है! यदि कोई इन प्रस्थापन को 
स्वीकारकरत्तेनाहैजोन तो भादिकं ऊ जौरन ही प्रयोगात्मक ननुपधाना वे 
दयया असमथित है, तो निम्नित प्रश्न उत्पन्ने होता है उन सामानिक पदि 
स्थितिया मे जहां भिदा रे वुनियादौ स्प पत ही से प्रारधिक चिद्ासय! पर 
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मै द्रीभरुत किये जति है, तव किशोरो की प्रधानं गतिविधि वया होती हैः 

किशोरो की प्रधान गतिविधि मे परिदतन (जिद्‌ केवल जअकादमिक कार्योके 
स्पमेही परिवतित नही क्रिया जा सक्ता) अभी 1960 क दशक म उत्लिवित 
कयि गये । विशेष ूप से, तातियाना ईगूनोवा ओर निल एल्कोनिन ने एक 
विशिष्ट अध्ययन मे स्थापित क्या किक्रिशीरा के वीच मे घनिण्ठव्यवितगत 
सम्बध के विकाम से सर्म्बधित एक विशिष्ट सत्रियता इस अवस्था मे प्रकट होती 
है ओर विकास करती है। इस सक्रियता की जन्तेव्यक्तिगत सम्पक कैष्परभम 
व्याख्या कौ गयी है । इस सक्रियता की अभिलक्षणात्मकं विशेषता यह है कि अपनी 
चिपय-वस्तुके स्पमे मह क्शोरो के वीचके मम्बधोमे उन सम्बधा,जो 
वयस्को पै वीच म वतमान हतिर्है, का दुहेराने वाल विशिष्ट सूप को प्रस्तुत 
करती है । उस सामाजिके सम्पक मे दौरान तदनुरूप मानदण्डो के व्यापके 
अवेपण भौर अवाप्ति के साय ही एके "जांच" भौर ¶रीक्षण घटित होता है । 
एल्कोनिन बे अनुसार जीवन ओर व्यक्तियो क सम्ब घो वै प्रति दृष्टिकोणोगेः 
सोयी व्यित के स्वय के भविष्य से सम्ब ध रखने वाले दष्टिकोण इस प्रकारके 
अतब्यक्तिगतं सम्पक वे अन्तगत विकेसित होत है जसे जीवन के व्यवितगत बना 
तिये गये अय का विकास होता है । परिणामस्वरूप आत्म-जागरूकता “अतमुखीकृत 
सामाजिक चेतना” (विगोत्स्की) के रूप मे विकसित होती है! इगूनोना का 
विश्वास है वि किशोरावस्या की कै द्रीय नवीन रचना अपने आपको एक वयस्क 
करूप मे भानत हुए दूसरी के द्वारा वयस्क समने जाने वे प्रयत्न सहित बयस्क्ता 
का वह मोधटहैजो वयरस्वता वं विभिन्न पटलुओौ भौर किशोरावस्याकी अय 
पटना क्रियाओ (हम दस विषय की ओर बाद मे लौटेगे) के अनुकरण मे मभि- 
व्यक्त होता है। 

संक्षेप मे, अध्ययनोने दिखा दिया दहै किंकिंशारावस्या को श्चिक्षाकी गत्ि- 
विधियौ की समस्याओके रूप मे परिणत नही किया जा सक्ता किन्तु यह वस्तुत 
वह अवधि है जिसमे सामाजिक सम्पक कै मानदण्डो ओर तरीको का विकास होता 
है । डेविड प्लैइ्स्टीन ने इन विचारो म एक महत्वप्रुण चिन्दु यह जीडा है, यवा, 
किशोर कौ प्रधान गतिविधि सामाजिक रूप से उपयोगी गतिदियि नी व्यवस्था 
(शरम, कलात्मके, सामाजिक-सगठनात्मक, बेलकूद, शिक्षा आदि) कै अन्तगत 
सामाजिक सम्पक द । ये इस वात पर जोर देते है कि करिशोरावस्या म व्यक्तित्व 
विकास वे लिए मुख्य शत सामाजिक रूप से उपयोगी गतित्रिधि बे एक्स्पक्ा 
देसर रूप म सक्मणदहै। इस प्रकार शा दृष्टिकोण अि्ाभौर प्रशिक्षणक्ये 
भरकषियाका उन तरीको से निर्माण करना सभव बनाता ह जो व्यक्तित्व विकासने 
सिए सभावनाय के दुष्टिकोण से मधिकतम प्रभावभाली है, अर्यात्‌, यह विद्यालय 
भे बालवभै मे अपन पेययों वे सजग नियमन वे उदेश्यपूण निर्माण, भौर दूसरे 
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व्यधित्तया की भावना, स्चिया मौर इच्छया का ध्यानं रखने भौर मपन स्वथ 
कै व्यवहार मं स्वय वो उनके अनुकूल गनाने ® योग्यता म यागदनि रता है। 
दुर्भाग्य से, इमे मानना हया करि विचालय जीवन श्यै यतमान व्यवस्या अभी 
क्रिभोरावस्या की इम प्रकार ब प्रमुय गतिविधि सदा श्रदाननही कग्ती भौर 
यही चमस्को ओौर विशोरा मं वीच 'कठिताहमा ओर सर्पो का वा कारणदहै। 
इस भ्रकार यह स्पष्ट रूप स देखा जा सक्ता है वि किणोयोको कंवल शिक्षम 
लिएही नियत करदेना ओौर कनिष्ठ विद्याधियोे मामले म होने बाति नाता 
पालन, एव अनुशासन की अपसा रखना अनिवाय स्प मे असफल होगा, कपो 
वे आजकी िशौरावस्या ओर उसे विशिष्ट मनावनानिव सगटन ने िरेष 
अभिलक्षणा पर विचार नहीं वरते! 


सुकुमार धालक की सक्रमण-अवस्या 


रूस प सवस महान कवि अचेव्जेण्डर पुषिन न, एक णरत्‌ सान म बोन्डिनो मे 
बडी सजनात्मक अत प्रेरणा कै क्षण म, स्पष्टतया मपनी किणारावस्थाकी 
स्मृतियो कै प्रभाव वै अधीन, लिसियम बे उन वपो की स्मृतियौ वै प्रभाव अधीन 
जव वे श्वय इतने मनमौीजी मीर नटख्ट थे जसा एक 15 वय का सुबुमार वालक 
होता है, (15 वप की आयु का प्ररिवर' लिखी यहां उमम श्रारभिक पकिनिरयां ह 

र पद्रह्‌ काही जाऊंगा, भौर जल्दी ही--आदमी, 

इसका विचार ही मुञ्ने आनन्द देता दै । 

कन्तु अव तक भी कोई मृह्े तुच्छ समन्ञने की हिम्मत नही करता, 

कोर्ईमेरी ौरधणासनदी ताक सक्ता 

मेरे साय तिरस्कारपूण भयना हल्का व्यवहार नही कर सक्ता, 

् गुलादी गालौ वाला, मुस्क रात हुमा वालकं नही हु 

अभीरेमेरी मूषे उग आयी, 

मेरी मुखाड़ति भलि वाले करी मुखाह्ृति है--यह धमय भरीदै, 

मेरी भावाज न्खी भौरतेज भी है, 

ओर लडाई के लिए मे सदव तयार ह" 

हवी शाब्दी के साहित्य मे ५४ 7 + 
विप के एक विशिष्ट महत्व, उवाह 
सये का आदमी की मोर सक्मण, ग्‌ 








1 इखि क्ेतेजनोवाद्राया ~ पि 
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होती हई कामवातना से जभिलक्षित एक विशिष्ट काल की स्थिति, एक रेमे काल 
की जब किसी वयस्व मनुष्य के मनोविज्ञान क प्रथम विशेयताए किशोर लडको गे" 
भोटे बिना दाढी के गालो मौर बाह्य स्पसेस्त्रण चेहरो के पी दिषाईदेने 
लगतौ है । 

आज किशोर इस प्रसिद्ध साहित्यिक आङ्ृति मे नही के बरबरमेलं खाते षै, 
आशिक खूप स दइसक्िए कि वे अव पहले की अपेक्षा अधिं जल्दी परिपक्व होते है 
(त्वरण) जबकि उनका बाह्य स्व्म खेल-कूद मौर शिक्षाक दवारा अधिके पुस्पी 
चितं ओर केम कोमलं ओौरस्त्रण बनाया जाता है । 

शरीरणास्य वै रूप से आज बिंशोर लडका भौर लडक्िथा की उनवे सँथुनिके 
लिगवे सम्बध की दृष्टिस पक्षात भलीभांति परिभाया की गयी है, ओर, 
उदाहरण कै लिए, आधुनिव साहित्य म॒ अव हमे प्रारम्भिके तवी शताब्दी के 
बरोक उपयासा की विपय वस्तु जहाँ पसप कमै वेणशरुपाका स्त्री कौ वेशभ्रुपामे 
परिवतन ओौर इसका उलटा भौ अनेक मनोरजने करने वलते साहस कमो का 
महत्वपूण भाग धा भौर अधिक प्राप्त नही होती । फिर भी, किशोर-मनोविन्ञानं 
की निप्चित विशेपता, जो सुदुमार बालकं के सक्रमण की अवेस्थावै प्रतीकके 
रूप म बनायी मयी है, आज भी बाल्यावस्था से वयस्कता कौ मार सत्रमणकरे एक 
महत्वपूण प्रवेश-हार को प्रस्तुत करना जारी रवतो है । अत हम इसकी परीक्षा 
करेगे! 

जपेक्षाष्त प्राचीन कराल मे लभिक परिपक्वता बात्यावस्थाके अत मौर 
किशोर तै वयस्क-जीवन कौ आर सक्रमण काल को व्यक्त करती थी} प्राची 
सोम लगिक् परिपवचता बे आरम्भ कौ, विंसी वयस्वता तक पहुंचने वाले व्यक्ति 
वो पनिक सेवा, पारिवारिक जीवन, ओर सामाजिक सस्याभा मे क्रमिक नियीजनं 
कै भारपे योम माननं वे लिए, पर्याप्त आघार वैरूप मे देखतेये। किोरको 
कछ दीक्षा कमकाण्डए म उपस्थित किया जाता था जिनके बाद वहं तुरन्त अपने 
सामाजिक एव नागरिक क्त्या को निभाना आरम्भ कर सक्ता था ! भाज स्थिति 
भिनहै। जबकि जैगिक् परिपक्वता का प्रारम्भ अपेक्षाकृत भुस्पष्ट है (विशेषकर 
विशुद्ध बाह्य अभिलक्षणी जर दैहिक परिवतनो कौ स्थिति मे, तदनुरूप अगो से 
स्म्बाथधित शारीरिकि परिवतना मौर अभिलक्षणो कै उल्लेख की आवश्यक्ता नही), 
यह क्रिगोर के ओर युवा चयस्व वे व्यक्तित्व विकाप्त मे स्पष्टतया निर्वि ल्प 
पराप्त नही करती । ल गिक परिपक्वता का प्रारम्भ लडक्रियो ओर लडकोके लिए 
तात्विकं स्प म विभिन सम्रयौ पर होता है ओर इसके अतिरिक्त किसी निश्चिते 
लिश म महत्वपूरण सूपान्तरणं प्रकट हात दँ । किशोर पहले की तरह ही विधार्यी 
बना रहता है मौर अधिक मत्रा मे अपन परिवार परनिर्भर होता है ओर नागरिक 
अधिकारो ये सम्पन नही होता । उसदी पारिवारिक भीवन कय सचान क्म्ने 
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को विशुद्ध शारीरिक तत्परता भौर वालक कै रूप म उ्तकी वास्तवरिक स्थिति 
सौच एकं मरस्य ध विकसित हो जाता है । इमके अतिखिति, शारीरिक विकाम 
अभी अवयव सस्थान की सम्भुण आागिक परिषरवता (विकास यासी दहा ठै), 
जौर, तदनुसार, कैवन सामाजिवर दष्टिम ही नह बिन्तु शासेरिक दष्टि्ेभी 
सैगिक सक्रियता गौर बच्चो कले उत्पन्न करे कयै सिपारिश नही कमै जा सक्ती 1 

लेथ वियोत्स्छी ने इम स्थिति को किशोरावस्था का सवम अधिक मह्वपुण 
अन्तविरोध समक्षा ओर उमे रेखाचित्र वै द्वारा एसे धिभुज के रूपमे प्रस्तुत स्यि 
जिसमे शीय ल मिक परिपक्वता वे प्रारम्भ, सम्पूण आथिक विकाम ओर मासानि 
भ्रीदत्ता भै श्रनिविम्बित करत ई । उनका गैर-सहेसम्बर्ध यथाममय उस विशप 
विदुकी परिमापा करता है जहौ विकासशील व्यक्तित्व स्वय कौ खोजतारै। 
जवकि अपेकषाटत पहले के ठेतिहासिन युमा म ल गिक परिपक्वता का प्रारम्म विसा 
व्यक्ति मै उदयं ओौर विकास के अवसान को चिद्धित करता या, आज यह्‌ मनुष्य 
ने चिकासि का देषा माध्यम विदु है जो अनेक विपयः मे सम्पूण आगिक परिपक्वता 
अर सामाजिक, नागरिक मौर नैत्रिक परिपक्वना क्य पूवयर्ती है 

यही क्रिशोरावस्या की अनेकं समस्याओ, विशुद्ध शिक्षाशास्त्रीय (तारुष्य की 
प्रारम्भिक अवस्थाभो मे शक्षिक भतिया का निर्माण मौर लिभो के नीचमेषार 
स्परित बढ आकषण के द्वारा विद्धित परिस्थिततियो फे अधीन उपक समानि 
केर अनु्रण) ओर मनोवज्ञानिक दोनो, का सोत दै, क्रयादि विणुद्ध आिक कारण 
(यपि द प्रत्यक्ष सूप गे निर्धारित नही करते) महेत्वपृण मनोववंसानिक स्यविनि व 
परिवतना म परिणत हते है ! मोवियतः मगोवक्ञानिक साहित्प मं 
मे य मनोवजानिक परिवतन वयस्कना पे वौघ वे स्पमे अक्मव्यस्त निय गये ह 
यह्‌ किणो रवस्यामे दिभिष्ट सामाजिक विकास स्थिति कौ अभिव्यवन करने बाता 
नवीन मनोवज्ञानिक रूपान्तरण है ! सिणोरो षी विशिष्ट सामाजिक गतितरिधिगौ 
म वयस्क के ससार के व्यवहार ओर उनवै' सम्बधी के मानरण्डोौ मूल्या मौर 
गौ कर प्रत्यक बीध मौर भात्मसातुकंरण अन्तविष्ट है । फिर भी, यह माग किशोर 
व्यगितित्व) मे मुछ विशिष्ट लक्षणा सेः उत्यन होने बाली कठिनाइया भ रहितं 


नहीै॥ 
सकल्पौ मथवा उदेश्य क दुर्बलता 


अपनी क्रिटीक माव प्योर रीजन बे यन्तिम अनृच्छेरामेयेण्कम दमानृअल काष्ट 

मे खन तीन परसिद्ध य्श्नो की सुयवद्ध पिया जिनके परिधि म उस विचारम, 

{ एन सीन पेनीन्त्ी {एड०) एज शप एण्ड पैठेगोगीरत सादकालोतरी मानौ, 
श्रोग्रेस पन्विगम, 1984 
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भानव मै सभौ आध्यातिमिक आकण आ जाते है, मै क्या जान सकता ह ? मुज्ञ 
क्याकरना चाहिए ? मै किस बात की माशा करने का साहस कर सकता हं 2 आज 
लिखने बाले ओर वरतमान मे स्वीकृत वज्ञानिक शब्दावली पर निभर रहने वाते 
मनोविज्ञानवेत्ता इस बात पर ध्यान देना नही चकग फपिकाण्ट न मानवे गति 
विधियो कै ग्रेरणा की समस्या को मानव के आध्यात्मिके आकपणा के विकसमे 
एक पै द्रीय समध्यां समज्ञा । 
क्िक्तीअयमं यह्‌ गभौरसरूपसे सत्य है, ओर अगज का मनोविज्ञान व्यक्तित्व 
विकासमे प्रणामो की समस्या कौ अग्रणी भूमिका आवटित करता दै बोई 
क्रिशोर विशिष्ट गतिविधियां क्यौ सम्पनक्रताहै? वह्‌ विसर सीमा तक उन 
प्रणामो कै सम्ब ध मे जागरूक दै जिन्हीने उसे किसी काय को करन के लिए भाग 
दिखाया ? क्या बहे अपने सम्ब थ मे किसी बिशेष उदेश्य की परिभाषा करने भौर 
अपने इरादो को क्रियागिवतक्रनेके योग्यहै? किशोरे केलिए कौनसे प्रयत्न 
मौर रचियां सवस मधिक महत्वपूण ह ? य नौर भय अनेक प्रण्न व्यवहारकौ 
प्रेरक कै क्षेत्र से सम्बधित ह्‌ । 
कोई भी सानेव वे प्रेरणा सम्बघीक्षेत्र वै विकास कै कई मार्गो म निभेद 
केर सकता है (1) वतमान प्रेरणाओ का विकास मौर नवीन प्रेरणाभोका 
आविभवि, (2) विभिन प्रेरणा वे वौच रचनातात्रात्मक सम्ब धौ मे पसे परि- 
वेतन जो स्थिर प्रेरकता सम्बन्धौ करम परम्परा नी स्थापना पर कैद होतेह 
जैमही बु प्ररणाषएुं प्रधान हो जाती है गौर दुसरी पृष्ठभूमि मे चली नातीरहै, 
व्यक्ति के दारा अनुसरित विशिष्ट दिशाओ। का आविभवि, (3) परेरणा्म्बघी 
क्षेत्र (मनोवेग ओर आवश्यकताएं) ओर बौद्धिक क्षेत्र वे वीच कै सम्बघो मे प्ररि- 
वेतन । प्रेरणा कै स्तर पर यह इस तथ्य मे प्रकट किया गयाटहै किवातकये 
विकास षैः दौरामे उसकी आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष जन जाती है, श्रतिक्तिात्मक/ 
व्यवहु्र से उस व्यवहार की ओर सक्रमण होता है जो लक्ष्य मौर इरादो कौ मजग 
परिभाषा अर्थात, सजग अौर स्वायत्त व्यवहार के द्वारां भप्रत्यस कर दी जाती है। 
इस अनितिम विन्दु पर बल देना युक्िसगत दै, वयाकि विशिष्ट ख्य वाली 
भानव प्रेरणाओ कै स्पष्ट अभिलक्षणो को समक्न मे अभिनत्ता स परिभाषित 
उदश्यो मे अनुसार मानव ने व्यवहर को सम्तना अन्तनिहित है 1 
मनुष्य मे व्यक्ति-वृत्त मे विकास षी सक्षय परिभाषा कै विषय म सवते अधिव 
सामान्य शब्दावली मे बोलते हृष, इसे किसी अभिनता से परिभापिति उदस्य वे 
अनुरूप काय मम्पन्न वरन यत अक्षमता स वयस्वो यरा परिभापिते उदेष्यागी 
भराप्ति ओर अन्त मे मनुष्य बे दारा जघन स्वय बे उदेश्या दी परिभाषा कौर 
सप्रमणके रूपमे अभिव्यक्त स्यि जारक्ताहै। 
स्वायत्त-काय मे सिए, अभिनता मे परिभाषित उदेस्यो के तित मामप्य 
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बासवा मे पहते ही विद्यालय पूव कै अवस्था म आविभूत हौ जाती दै। भैर 
वयस्क, साधारणतया, वच्चा वै लिए इस प्रकार की गतिविधियां को खागनवा 
प्रयत वरत है जो स्वम सवस अच्छे स्प म स्वायत्त कार्यो म तिए्‌ उपयुक्त हेरी 
टै । उदाहरण कै लिए, ए यालक स्वय कपडे पठन नही सक्ता जव वयक 
दवाय उसे कहा जाता है, किन्तु "पोशाक पहनने का येल" सेलते हए इष काय बो 
सरलतासेक्रलेताहैभौरभानदसेकरतारै। 
विद्यालय मे अनुशासन कौ वतमानता भीर उन नियमो का कठोरता व पालन 
करना, जो विद्याया कै व्यवहार कै साथ-साथ शिक्षा वै नियत कार्यो बे नियमितं 
स्वष्पको नियत्रित करत दै, वालको को दमी स्थिति मे रख देता है जो अत्यधिव 
किन होती है ओर सही रूप म स्वायत्त व्यवहार ओर नियत कर्यो का अरभिकता 
से सम्पन्न करने की योग्यता वेः लिए वडी पेक्षा रखती है । विद्यालय म परतयकष 
प्रणा कं प्रतिक्रिया दिखाने वाले काय सवथा अनुपयुक्त हो सकत है । 
प्रारम्भिक कक्षामा मर विधालय वालको क प्रमुवतत अध्यापको मौर माता 
पितता मे दवारा निर्धारित अपने कार्यो बै आवटनो ओर उदष्यो को मानना चाहिए । 
ओर वालक को वस्व बे आवटनो को त्रियागिवित करने ओर निर्धारित उषया 
को प्राप्त करने योग्य होना चाहिए ! विद्यालय मे अपने प्रथम वमे ्रवेशेने 
वाने सभी बालकं इसके लिए सतुत होते नही प्रमाणित होत । प्राय रेस हियतिषां 
उत्प न होती दै जहा कोई वालक एक उटैश्य को परियागवित करने कौ आवश्यकता 
का सामना करता है जवकिं वह्‌ स्वय कसी भौरही वस्तु को करना बाहा दै 
ओर इसके अतिरिक्त, वह अपनी प्रत्यक्ष प्रेरणा को रोकने मे असमथ रहता ६। 
इसवे अनुसार प्रारम्भिक विद्यालय वर्पो म प्रेरणाप्मक विकास का मुनियादौ 
अभिलक्षण एक निर्धारित उदेश्य के अनुसार काय करने की योग्यता का विकार 
ओर अय अप्रत्यक्ष इच्छाओो को इसके वशवर्ती करना है 1 
वस्तुत --भौर इस बात पर वल देना चाहिए--इसका सम्ब-ध इच्छा नियं 
त्रित व्यवहार के उस विकास से है जो मनोवज्ञानिक सूपसे विभिन दिशाम्‌ 
चलने वाली प्ररणात्मक प्रवक्तिया दे वीच बे सघप की स्थितियो मे किये गये 
व्यवहारके रूपमे परिभाषित किया जा सक्ता है, जहा एक प्रवति अपेक्षत 
अधिक मूष्यवान (एक अभिज्ञवापूुवक अपनाया गया उदेश्य) समन्नी जाती दै, 
दूसरी भावात्मक सूप से अपे्षाटत अधिक आकपक समञ्गी जाती है, भौर जही 
पूववर्ती उत्तरवर्ती षौ पराभ्रुत कर देती है । निम्नलिखित इच्छा नियत्रित "यवहार 
कै लिए भाव्यक स्थिति का अनोखा उदाहरण है एक बालक को एव गणितीय 
समस्या सुलज्ञानी है ओर वह्‌ उस निश्वित क्षण म उस काथ कौ अपने लिए 
अहत्वपुण ओर प्रधान समज्ञतादै कितु फिर भी वह टेलीविजन परएक मनो 
रजक फिल्म या हाकी मच देखना चाटता है । 
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परम्परागत रूप सं इच्छा नियत्रित व्यवहार की समस्या विंशोरावस्थासे 
जुडी हुई है । यह बाशिक रूपमे -यायोचितहै। कितु इस बात प्रर वल देना 
महत्यपण है कि किणारो के मामले मे यह्‌, वस्तुत , किसी बै पहले ही से मपनाये 
म्ये निणय कौ क्रियागिवित करने वाले कार्यो कौ अपेक्षा उस लस्य की स्वायत्त 
परिभाषा की समस्था है जो अप्रभूमि मे खिसक जाता है । विगोत्सकी ने बताया 
कि यह्‌ इच्छाकी दुवलता नही ह॑ जिसने विशोरावस्था कौ अनेक किनाइयो को 
स्पष्ट किया कितु वास्तव मे उदश्यो की दुबलता थी । 
हुम इस पर अधिक निकटा मे विचार करे । निस्सदरेह्‌, किसी निर्वित अथ 
मे व्यक्तित्व चिकास की प्रकिया कोदइच्छावे विकासवे रूपमे देखा जा सकता 
है । पिर भी, न्य्ित्व कौ अभिव्यक्तिया पर उम समय प्रमुख वल दिया जाता 
है। इसी कारण अय नवीन मनोवज्ञानिक रूपातरणा बे समान ही मनुष्ये 
उसके मतावज्ञानिके विकास के दौरान इच्छा करा विकास होता है ओर वह अनेष 
अवस्यानामे से गुजरती है । यह्‌ सत्य है कि कोई किसी व्यधि पै व्यक्तित्व फे 
विषय मे इच्छा को अभिव्यक्त करने कगे योग्यता पर ध्यान दिये बिना कुठ नही 
वेता सकेता ¡ फिर भी, इसका विपरीत भी सत्य है कोई व्य वितत्व कै सभ्व-धमे 
येताये विना इच्छा नियतित व्यवहार वभे भोर सक्षेत नही कर सकता । परिणाम 
स्वप, जव हम किंशोरो मे अपर्याप्त इच्छा के सम्बधमे कहते हैँ तोकारण मौर 
परिणाम फे स्त व्यस्त हो जान क्रा छक्तरा रहता है । 
यथाय म, यही वहु विदु है जिसका विगोत्स्की द्वारा उल्लेख किया गया था. 
क्या यह्‌ इच्छा की दुवलता नही है जिसे हम किशौरो मे केवल प्रासगिक लक्ष्यो की 
दुबलताके सपमे देवत हं ? 
हम इस पर बिचार करें । 
इससे पुव, मनोविज्ञान मे जीवोतपत्ति-सम्ब धी अओौर सामाजिक उत्पत्ति 
सम्बधी प्रवत्तिया वे सद्धान्तिक आदर्शो पर विचार करते हए हमने पहले ही 
उत्लेख क्रिया क्रि इन दोनो दृच्टिकोणोने या तो आनुवशिक या वातावरण सम्बधी 
कारको के प्रभावो के अधीन व्यक्तित्व को परिवतन की निष्क्रिय वस्तु कौ भरुमिका 
प्रदाने कौ । उस विवेचनं को निम्नलिखित भरसग मे जारी रखना चाहिए । दौनो 
भ्वेश मागर मानव चेतना नौर व्यवहार कौ स्पष्टं करने का केवल एक ही माग, 
यथा, कारणात्मक सम्ब-धा कौ स्थापना, को मानते 1 
फिर भी, बह्‌ प्रस्थापना, जो प्राकृतिक विनानो वे सामाय प्रणाली विज्ञानमे 
उनभ्रुत होती है, इस तथ्य पर विषारनही करती वि कारणात्मक सम्बधोमे 
मानव धिकास क्रा केवत एक पक्ष ही आवृत्त होता दै । एक समान रूप स महत्वपरूण 
भूषिका लभ्य परिभापा कै लिए क्षमता कै द्याया मानव-व्यवहार पे विकासमे 
निमाईजात्री है! दमौ कारण मानव कौ गत्िविधियो की अतीत पर वास्तविक 
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निभररता (षारणातमव निर्धारण) मा उल्मेथ कट समय वद्र पम, यवा, 
भविष्य म उने सम्बध (लदय निर्धारण} यमौ अयटतना नही कर सत्ता । 
पारण यह्‌ भविष्य ती एक आदश मूत भौर तद्य भया होना चाहिष इषे विव 
पे र्पम वतमान या निर्धारित करता भीर व्यक्त भयो मौर उमगी दगा 
धो नियप्नित करताहै। 

उम सम्य म, लियान्तीव 1 अपनी तियो मस एक म एक ताति कहा 
उदधृतकषीदै जो उहनिपूरासमगुनोधी जयकौर्ईदधाडा एव कठिन परयपर 
धनत हए लदग्यडान लगे तो विमीको उम चादुकमे हके की वजाम उसा 
भिर नीर अधिकं ऊचा उठा देना चादिए तारि वह भौर अधिक सामन देख सर्ग । 
इसवे सद्य ही अनेक विशार की कटिनादया म, शायद, उनके दध्टिकाणवं 
सीमित क्षेत्र पर नारोपित विथाजासवताद। 

दीघकालीन उदयो कं योजना कौ भरमि मे सम्य रयने वति मोवियतं 
तिल्लाशास्ौ एष्टन मेवारेको की विचारधासा को स्मरणं करना युक्तियुक्त है! 
भेकासेकौ कै विचारम कसी व्यव्तिका भरणमोपण करना वसा हीषा जषा 
उसमे भीतर एकं दीधकालीन परप्रषय का सवघन बरा । 

“वह व्यक्ति जो अपने व्यवहार की तत्कातिक परिपरष्यनी स्ित्तियोमे 

निर्धारित करता है, मनुष्या मे मवमे कमजोर है । यदि वह्‌ गैवल भपनीही 

्रत्याश्ानी भे सन्तुष्ट है चदे उततरपूवीं द्रही हौ बह मयघरुत दिषाई ६ 

सक्ता, किन्तु इससे हम म सौ-दय मौर व्यविततत्व बै यमाप मत्य का बोघ 

नही उत्पन होता । समुदा जितना अधि विशाल होगा ओर तकौ 
परकषय ही उसवे सदस्यो का परप्रश्य भी होगा, स्यक्ति उतना ही भविक 
सुदरओौरनेकंटहोगा।' 

मेका तै किशोर को दतनिक व्यावहारिि- गतिविधियो को, अत्पकातीन 
मध्यकालीन एव दीध कालीन परिप्रेक्ष्य को जोडने मे आदर्शो के साथ सथुक्ते क्से 
कैक्तिए एक आधारकेस्पमदेा। 

स प्रकार बोई मानव-व्यततत्व कै विकास म लकय-परिभापा की प्रणी 
भूमिका वे सम्बग्थ मे कहं सक्ताहै। इसी कारण सही शूप म यहं स्यापितक्णा 
महत्वपूण है कि किशोरावस्था मं गतिविधियो म उदेश्यो का प्रषन विशेष स से 
यो महत्वपूण हौ जाता है । 

। इसका कारण, सर्वोपरि व्यक्ति की वाल्यावस्या ते विशोरावस्या की र 
उसके सक्रमण के दोरान उसकी महत्वपुण गत्िविधियो के केशर मे होने वत्ते परि 

वतनोमे स्थित है। बाल्यावस्था मे व्यव्रित ससार कै साय निरन्तर वदते हए 
सम्ब थो की व्यवस्था म जीवित रहता टै । जवननि विचालय पूव के दिना म उतक 
सामाजिक सम्ब-घा का बुनियादी सत्र परिवार तया वयस्का मीर समक कं एक 
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छोट वग द्वारा प्रन क्या जाता है, चिद्ालयम सामाजिक सम्बधाकाकेत्र 
अत्यधिक विस्तृत हौ जता है 1 फिर भी, मूल सूप से ये परिवतन प्रमुख खूपसे 
मामात्मक स्वल्प कै होते ह्‌ । दूसरी भौर, गुणात्मक परिवतन किंशोरावस्थाकी 
मोर सक्रमण वै दौरान घटित होते द । उस सामाजिक सम्पक का वहता हभ क्षेत्र 
व्यकतित्व विकास मे उसकै भ्रुमिका के परिवतन के द्वारा, यया, इत तथ्य के द्रारा 
कि इसे व्यक्ति के सारतत्व के क्रम विवासे रूपमे देवा जा सकता दै, हाथमे 
स्तिया जा सकता है । हुम इसे अधिके स्पष्टता से मभिव्यक्त करे! 
क्शरावस्या मे सम्बधा कै समीप दायरे के भीतर वे सम्ब घो का स्वायत्त 
भूत्य खो जाता दै । किन्तु यह्‌ केवल उनतरे स्वायत्त मूल्य पर ही लामू होता है । 
इसका अय यहं है कि निकटतम वयस्वो (माता पिता, अध्यापक) गौर समक्क्षौ 
की प्रत्याशाए केवल उसी समय तकं सायक वनी रहती हँ जब तकं वे सामाजिक 
मररणामो बे अधिक विस्त क्षेत्र मे सम्मिलित होती है, अर्थात, जव तकये 
प्र्ाशएं सामार्जिव विकास की भावश्यक्ताओ से उत्मने होती ह्‌ ।1 
दस पर, एक सोवियत शिक्षक, वैसिली सुवोम्ली स्वी के दारा उस समय 
ध्यान दिया गया जब उन्दने किशोरो कै “मनोवैज्ञानिक विद्रोहत्मवता ओर 
शिक्षा सम्बघी प्रयत्नो कै प्रति उनकी अनुकूलता के अभाव वै स्वूप प्र विचार 
क्िया। 
“किशर अच्छे हाने का प्रयत्न करते है, वे एक आदश की ओर भागे वते है 
ओर फिरभी वे शिक्षित किया जाना पसदनही करते भौर विचारो के 
“नगेपन' ओर उन प्रवत्तियो वे लिए, जो कभी-कभी विद्यालयो की शिक्षावे 
वस्तुत अनथकारी लक्षण के रूप मे परिवतित हो जाती हं, घोर भरुचि 
रखते है ।*2 
जबकि प्रारम्मिक कक्षाओं मे अध्यापको के अधिकार भौर उनकी मांगो पर 
सामायतया कोड प्रश्न नही उठाये जाते, किशोर अपने अध्यापको के णब्दो ओर 
उनकी मांगो दोनो का, यदि यह्‌ भी मान लिया जाय, भपनी स्वेय की श्रति- 
अभियाचनाभो' से स्वागत क्रते है। जवि किणोरो कै जीवने का, उनके 
विद्यालयो ओर परिवारोके सदभ मे, जो उसकी शिक्षा के महत्त्वपूण क्षेत्रा मे, 
कक्षा सुदाय मे मौर भपने परिवारो मे उनके सम्ब धो म, धटत्त होना जारी 





1 देखिये, ए० एन० लिगोन्तीव, देयेतलनोस्ट, सोजानिये, लिचनोस्ट (एक्टी- 
विदी, जवेयरनस, पसनैलिटी), मास्को, पोलिटिजडेट पन्लिशस, 1975, 

। पर 213 

2 देषिये, वी० ए० सुखोम्लीनस्की, रोजडेमी ग्राञडेनिना (दी वथर्जँव ए 
सिटीचन), मास्को, मौलोडाया ग्वारदिया पन्लिशस, 1971, प° 417-48 
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रहता है, तो भी व स्ता मे उन स्वस्पा के विषु प्रयास क स्व ह जो विद्यतय 
ओर परिवार कं ढाच म आगे वडनं लयन है । दूसरे शब्दो मे, दिथारा का भपिपात्त 
के सप्र वैः माय मम्बधो का अनुम पदिवत्ित हो जाना दै, व अयने परिवार 
आर विद्यालयो स जुडे हए सम्ब-धो के आशिक स्प मे बाध्य करने वाल तत्वा कत 
हटाने भौर सामाजिकं यत्िविधिया वे अधिक विशाल कषेत्रम प्रेष फलका 
प्रपतन कस्त) 

अव हम स्वये कौ किशोरावस्या की प्रमुख विशेषता मौर उसके आधार 
स-तविरोध कै सभितस्षण को यतानि म लगा रे ह । वस्तुत हमे पहने ही इषे 
स्वष्प कौ वता दिया है 1 किशोर अव उन अन्तव्यवित्तित सम्ब पपतारस 
अधिकं समय तकर सतुष्ट नही रदतं जी उनके प्रत्यक्ष बातावरण के हासं प्रि 
भाषित होता है। वालको के असदश, बे उस ससार बा मौर अधिक समर्य त्व 
सदुभावपरूण नही समक्नतं भौर सामाजिकं सम्बध वे धिक व्यपके सदभ भे 
जवना स्यान प्राप्ते करने का प्रयत करत ह । मि तु, क्योनि उने जौवन प्रधृ 
रूप से विद्यालय-भभिमुख वने रहत है भौर क्योकि वरम्तवि तथ्य म इ प्रकार 
कगे सामाजिक गतिविधियो सेवे अनी तक वनित हति ह विशार गतिविधि 
व्रती ग्रवत्तिया ओौर प्रमुख रूप स्‌ वपन कल्पना म्‌ मषने जीवत को सूपान्तरितं 
करने वे भयास को अभिव्यक्त करत है । इस प्रकार की स्थिति को सामानि 
जीवन मे किशोर पै अन्तविष्ट बहिष्कार के रूप म व्यक्त रिया जा सवता है} 

दरस विचार क स्पष्ट करने के लिए हम व्यित दे मनोवज्ञानिक विकास मे 
कत्मना (स्वप्नविभ्र) की भूमिका पर सक्षेप म विचार करना है ¢ 


स्व॑र-कल्पना की प्रशसामे 


उनकी फिलासाफिकल नोदवुक्त म समाविष्ट जरत्तरू भौर हैगेल कौ तियो के 
सम्बधम वी० आई० तेनिन कं रिप्पणियो मे हम एक प्रस्यापना मिलता है जो 
हमारे स्वय बे धियय वेः सिए महतवपरण है । विशेष रूष से सेनिन सिवत दै वि 


1 मनौविनान म स्वप्नचिव्रे मौर उत्पादक कल्यना दे वीच म विभेद क्या जातां 
है, मथोकि जव वज्ञानिक शन्गावली मे ठनक्षा भयोय विया जात्ता है उनकी 
विषयवस्तु कुकु भिन होती है । फिर भी, हमारे स्वय म प्रयोजने 
लिए य अन्तर अधिक प्रासणिक नही है । तदनुसार हम ईन अवधारणा 
का पर्यायवाची शब्दाक्‌ न्प मभ्रयोम क्त्ये, उदादेरण के त्तिए्‌ दणनगास् 
जसा प्रचसेनदै। 
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“सरलतम सामा वीकरण म, सवसे अधिक प्रारम्भिक सामाय विचार (वामाय 
तेया भेजे") मे भी स्वर-कत्यना का अश होता हं 1“ इन दप्पणियो मे वै अयत्र 
कहते टैः कि “ह्‌ गुण त्यन्त मुल्यवान है, यह्‌ सोचना गलत है कि केवल कवियौ 
की ही कल्पना की आवश्यकता होती है । यह भूखतापूण पवग्रह है । गणित मेभी 
इसकी आवश्यकता होती है । कल्पना म विना अवक्लन गणित ओर समार्कलन 
ममित का जन्वेपण करना असम्भव होता । कल्पना एष वहत ही मुस्यवान गण 
है।४ 

हम ठेस हजार मामले जानते है जौ कला, वैज्ञानिक अनुतधान भौर सजना 
मके गतिविधि क किसी सल्पमेस्वैद-केत्यना कौ भावश्यकता प्रदशिते करते है । 
उन मनोरवज्ञानिक अध्ययनो से यह भी पुष्ट होता है जो स्वय कां कल्पना वे विषय 
से विशेषरूप सेलगा देतं है । करिए्टिव इमेजिनेशन शीपक एवं अध्ययन मे एक 
फ़ासीसौ मनाविनानवत्ता च्योडगरूल रिवोट ने उल्तेख रिया कि वडा या छोटा, 
कोई अनुत्तधान मूल रूपमे कत्यना कै सूप म--किसी तै भन मे नयी इृतियो 
अयना नभे सम्बधो की सहायता से विकसित णब्द वियासबै रूप भ, उत्यन 
होता है नौर मवत उस समय ही शक्ति प्राप्त करता है ओर वास्तेव मं करियागिवित 
किमा जा सकता है । 

रिबोट अगे उल्लेख करते है कि सभी मनुष्य कल्पना शर्वित से सम्पन्न होति 
जवि उनमे से अधिका व्यावहारिक जीवन की नीरसता मे कमश उलक्षते जाते 
दै, अपनी आशा को दफना देते है, प्रम षो काल्पनिक समते है, इत्यादि । 
फिर भी वह केवल प्रतिगमन करते हं वितु विनाश नही, क्याकि किसी मनुष्य की 
सजनारमक कल्पना धूणत्या नष्ट नही होती, यहं केवल स्वय को कम निरन्तरता 
से भभिन्यक्त करती दै । 

विना स्वैर-कल्पनाके कामक प्रवया की कल्पनाकरना मूले रूप से असम्भव 
है जघ तक क्रि इते कठोर मानकीक्रण कै पणतया अधीन न कर दिया जये । इस 
कारण किसी कामं कोटहाय मे लेत समय हमे इसके परिणाम की कल्पना करनी 
चाहिए । नहीं तो किसी का यह कल्पना करनी पडगी कि हम यह जाने विना ही 
कि हम क्या प्राप्त करना चाहत है चीौ को करते दै । यद्यपि यह्‌ जोडा जाना 





1 वौ० आई० लेनिन, 'कान्सपवटसं आव एरिस्टोटल्स बुक भ॑टाफिजिक्स, 
केलेनटेड वक्स, जिल्द 38, प° 370 

2 वी आई० तेनिन, श्लेदय काग्रेस आव दी आरण० सी० पी° (बी), 
माच 27, अप्रैल 2, 1922, क्लोजिग स्पीच भोन दी पांलिटिकल रिपोर 
आव दी भैटरूल कमेटी आव दी आर० सी० पी (वी), माच 28, कलेक्टड 
वकम , जित्द 33, पृ 318 
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कठिनादयो माशिवे स्प म इस तथ्य के कारण ट वि उनक् भदश त्रियावयनकी 
ओर निर्दिष्ट वाम्तविक गतिनिधिया वे साथ सरामजस्यमे रहित भाकाक्षाभोवे 
कत्रमे ही पूणता दन रहते ह ! ओौर फिर भी आदश व्यक्तित्व विक्स वे लिए 
केवल तभौ प्रासणिकृ हु जव मयाथमे तदनुरूप होने मे असफल होकर वे इस 
परिवतित कले कै लिए निर्धारित गतिविधियो का पूर्वानुमान धरते £ । उसमे 
आदश को समथन देने ओर इस पर वल देन के साधन ओर माग खोजनेकी 
योग्यता की आवश्यकता होती है । यह्‌ सही सूप म जीवन की परिस्वितिया दवावो 
भौर हं परिवतित करने यै प्रयास वै वीच वै अतविरोध से उत्यन तनावणही 
है जिते 'अन्तत्रिष्ट बहिष्कार" वे प्रभाम म मूत सूप दिया गया है । यह यौवनप्रुण 
अतिवादही है कि जिससे विशोर ससार को वदलने' का प्रयलक्रतेहै। 

, काल माक्स मे अपनी तियो मे अक्ति किया ओर भपने स्वेय कै जीवनके 
माध्यमसे चित्रित किया कि क्रिसी आदश का अपनाना किसी अवधारणा, जिसकी 
परास्त मे उन व्यावहारिक गतिविधियां की अवश्यकता होती है जो परिस्थितियो 
को बदल देती ह्‌, फे पीत भदिष्य वै ययाथ को देखने की योग्यता के साय जुडा 
हिमा है! कसी व्यक्तिको आदशकी प्राम्तिकी ओरकी प्रगतिको सपषयै 
मयाथवादी दौरके रूपम देखना चाहिए ! कितु कोई भादश क॑ प्रति ग्रसरता 
की मवधारणा वेवल उस विकसित क्त्पना वै आधार पर जो भविष्य के अस्पष्ट 
भौर धुधले चित्र म आवश्यक विवरण भरकर उसे यथाय के ल्पम देखना सभव 
वनाती है, कर सक्ता है । कल्पना के लिए क्षमता किसी आ्भति म आसपासवे 
ससार की उन तिरिष्टताओ गौर मभिलक्षणा कौ मूत स्पदेना सभव बनातीहै 
जो वस्तु! अीर मानव सम्य धो वै एक सामालिक न्प मे मूवरवद्ध भौर सास्छृतिक 
एव णतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते है । 

यह वही टै जो मानव जीवन मे कटपना वे विशाल महत्व की स्पष्टकरता 
है। मौर क्या किशोर मे क्टपना करा विकास नही होना चाहिए" अयवा दुवलतासे 
विकसित किया जाना चाहिए मौर समाप्त" ही कर दिया जाना चाहिए बह 
नादो की सामाजिक विपय~वन्तु से कसे अवगत हो सकता है मौर उनकी प्राप्ति 
कीरे जाने वाते मागको कम देख सकता ह? 

केत्पना मौर स्वर-कल्पना कै विना व्यक्तित्व का सम्पूणं व्यापकं विकास 
सभव नही है । इसमे यह्‌ परिणाम निकलता ह कि बालका ओर क्िशोरामे इन 
याग्यताभो के विकरास का काय शिक्षाविदावे लिएहै। 

लिओोनार्दोदाविसीने विभिन धन्वा दीवारोकयी दराराभओरबादलामे 
मनुष्यो, भूदृ्या ओर युद्धा के साथ समानतां के लिए उनकंए अध्ययन करके 
स्वर-करपना के विकास को प्रोत्साटित किया } तवे से लेकर अव तेव कल्पना का 

विका करने बे लिएु अनक प्रक्रियाएुं निदिष्ट की जा चुकी ह! 
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मानव चेत्तना सौर सक्रियता वा एक एसा भीस्पटै जिम कलना दी 
साम्य एक महत्वपूण भूमिका निभाती है । यह्‌ बला का बह धेच है जो, सावियत 
दशमिक इवाल्ड इतियेन्कोव बे शब्दा मे, कत्पना ओर स्वं र-कल्पना की विक्ित, 
व्यावसाधिक खूप से सम्पूण शवित्त का परिणाम है । 
मनोषिज्ञानवेत्ताआं ने उतल्तेख किया है वि सर्वाण मे प्राय कौई भदश पूरक 
पृथक घटवौ से उत्पन नही होता विन्तु एकं मभ्पूणे आदृत के पम एव हीषा 
मेप्रक्टहौ जाताहै। उन मामलाम भी जब कोई उस आति बै श्वटका" कौ 
परवयक्ष दख मक्ता है, इतना होने पर भी यह उनके साधारण योग से उद्भूत नही 
होती । फिर भी शिक्षा कै व्यवहारमे आदर्णो कौ रचनाकाएक श्वटक-अभिमुष 
दष्टिकोण का प्रचलन जारी रहता है । अनेक शिक्षक आदशो को एक एेसी शग्रयित 
भृति के रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हँ जो सर्वोत्तम विशिष्टताभा मीर 
अभिलक्षणो के निश्चित समुच्चय को एक साय ते आती है । 
दुर्भाग्य से यह अधिक उत्पादक नही है क्याकि अपने सारतत्व मे कई आहति 
एक समग्र प्रभा्षहै। जैतेही हम किसी कलाकृति का बोध प्राप्त करत हम 
उसके नायको के कार्यो ओर व्यवहार को अभिलणणो की शब्दावली मे (नो प्राय 
अभी तकं विद्यालयौ म व्यवहार मे है) नटी समक्षते। इसके बदले मे हम इसके 
नायकोकेदुखाजौर मुखामे भागीदार होत है ओर बेवल कालान्तरमेहीहम 
अपने विचारा मे जो कुछ प्राजा चूका है उपकी ओर लौटते ह्‌, ओौर यदि रह 
भी मान लिया जाय, तो नगला कदम इसका विभिन दृष्टिकीणो मे विच्छेदन, 
परीक्षण एव विश्लेपण करके उठाते है । तथ, उस आधार प्र, हेम प्राय फिट 
आदति कै समग्र प्रत्यक्ष बोध कौ ओर, उसे उन महत्वपूण विवरणो, भो हमारे 
विष्नेपण के द्वारा प्रदान किये जा चुके हं, कै साय जोडते हुए वापित लोटते टै । 
एव- निरिचित अथ मे कला के सिए मता, विसी व्यक्रिति की किसी के भागों 
कौ देखने से पहले उसके जीवन्त, समय सम्पूण को देखने की विकसित योग्यता है। 
जसही किसी कलाकार कै स्वर-क्ल्पना यथाय कै तत्व वै भीतर स्वतत्रता मे 
चलती है, वह्‌ उसे इस प्रकार से वदलं सक्ती है जो जीवन के अभी अस्पष्ट प्रभासो 
कौ प्रत्यक्ष बना सकत है । हेगल वेः शब्दो मे, कला यथाय कै सम्ब-घ मे हमार 
दष्टिकोोण को परिवतित कर देती है आओौर मानव नियति ओर व्यक्ति की आत्मा 
की गतियो, व्यक्तित्व विकास मे सवसे अधिक नाजुक विचलनं की गभीरतम 
प्रवत्तिया को प्रक्रटकरतीहै। 
कला नतिक्ता कथ ठेमी शिक्षा को प्रस्तुत करना सभव वनाती है जो आव 
श्यक्ता म अधिक शिक्षात्मक अथवा सदधान्तिक र्पसे आडवसपू्णं नही ह 
(विससियन व्नन्स्वी) । कला की शक्ति विभिन जीवन स्थितिवा म आदश चरि 
की आङ्कतिया को प्रस्तुत करन की उसकी क्षमता कं मायही निरपवादसरूप ते 
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उच्च सत्मो भौर आदर्शो षो स्थापित क्सेम निहित है। कला हमे इन कायत 
आदश चरित्राको ही सही दिखती कितु यह उन धटमाओकै उसक्मकोभी 
प्रदशित करती है जिसके जिय किसी नायक का विकास होता दै भौर, आत्म- 
प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करके अपने स्वय की जीवन गति का विकास करके 
लिए प्रयत्न करने वाले किशौराके लिए निदेशमाग कैष्पमे काम अतेहै। 
कितु इन सवसे अपर, व्यक्तियो को उनकी स्वय की सरचनाभो का विकास करने 
के लिए साहुसिक्ता से 'सक्रभित" करके कला वे जिस विते ढग से उसे देखना 
चाहते हँ उस ठग से उनके जीवन की कल्पना कौ अतप्रेरणा प्रदाननरतीहैा 
इने सभी कारणो मे कला स्वर-क्त्पना भौर आकाक्षाञ की प्रधान पाठशाला है । 

निस्सदेह्‌ क्ला ही एकमात्र माध्यम है जिप्तवे भीतर कल्पना का विकाम 
अग्रनर होता है (यद्यपि यहं सवसे अधिक मौलिक एव सवते भधिक प्रभावशाली 
माध्यमभी है) बिन्तु कत्पना को विकसित क्रेके लिएषछटोट वच्नाकेद्वारा 
सेते गये चेलो से लेकर किशोरो की स्वतत्रः सजनात्मकता के सभी रूपो तके 
विस्तृत अय साधन, कलात्मक, तकनीक ओर साहित्यिक, भी है । अन्त मे, मानव 
सम्प्रेपण भी स्वर-कल्पना वे विक्स के लिए स्थायी रूपे काय कटने वाली 
पाठशाला बन सकता है, शत यह है कि एते सदर्भोमे व्यक्ति केवल स्वयको 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्न ही चह करते किन्तु जपने भ्रतिपक्षियो की आत्मा मे" 
जो स्थित है उते समक्षे ओर देखने का भी प्रयास करते है। 

। हम जमन मनोविन्ञानवेत्ता काल प्रस के शब्दा को स्मरण करे जिन्होने उस 
शिक्षाणास््ीय काय, जो उत्पादक कंल्पना कै विकासमं हमारे सामने होतादै,म 
स्वयकोलगा दिया 

“जव कोड शिक्षाशास्त्री सजनात्मक स्वर कल्पना वे ज्तिए मूत्यवान क्षमता 

कासहीरूपसे विकास करना चाहता है तां उसके सम्मुख एकं कठिन काय, 

यथा, किसी जगली ओर भयभीत नस्लदार जानवर को पालतू बनानाओौर 

उसे अच्छो की सेवा के अनुदरूल वनाना, होना है 1” 

जैसा पहले उल्लख किया जा चुका दै किशोरो वै उदेश्य वु वातो म विशिष्ट 
हतं दै । प्रथम, ये प्रमुख रूप से स्वायत्ततापूवक परिभापित उदेश्य होते है ! द्ितीय, 
घत्पादक कल्पनाके माध्यमसे किशोरो को सामाजिकं सम्बधो बे अधिक 
विस्तृते सन्दभ म नियोजित करने म सहायता देते हृए वै बुनियादी तौर पर आदश- 
अभिमुख हति हे । 

किशोरा मे लक्ष्य परिभाषा केये विशिष्ट अभिलक्षण उस अवस्था मे 
व्यक्तित्व विकास वे लिए एक गभीरजय सेसम्पन हीतंहै। आदश होने 





† कल मरुस्त, दास सीलनलीवेन देम कि डस, वलित, 1 923, णस ० 154 
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कारण वे उनके व्यवहार दे लिए ययायवादी स्प से फायशील प्रेरणामौ कौ 
भूमिक पूतया नही निभा सकते । कितु यह महत्वपुण दै म नेतनामे आविभूत 
होकर आदश उदेश्य अग्रिम व्यक्तित्व विकास का विशिष्ट दिशा देकर अथकौ 
परिभाषा करने भ महत्वपूण भुभिका निभाते है । 

किशोर वयस्को ये मीच मे सामाजिक अ-तव्रियामा पे विशाल क्षेत्र मे प्रवेश 
कएने का प्रयत्न करते, किठुवे इसे श्रमुखत उवे अवधारणाो ओर कमना म 
पाते हँ जिनकी सहायता से द अपने को ससार से जोडत है ओर उसका मूल्याकन 
करते दै । इस सम्बध म आर्श एक बुनियादी भूमिका निभात है । उनकी विषय 
वस्तु किशोरो को सक्रिय शक्ति कौ भावनासेभरदेतीहै, वेस्वयबो सतारका 
पुननिर्माण करने जीर इसे करनं को जीवन-लक्ष्य बनाने म समथ होने की कल्पना 
करत ह्‌ 1 अधिकाश वातो मव यहनी दते नौर कभी-कभी दय भी नही 
सकते वि उनवे आदशो की विषयवस्तु पहने स ही ससार को कात हो चुकी 
दैजौर पहलेसे ही किसी विकास नौर पत्तिक प्राप्त कर चुकी है। 4 
कारण वे कल्पना करत टै कि ससार उनके आदशों ओर व्यवितत्व को मायता 
नही देता । इस प्रकार ससार कै साय सामजस्य की जिस भावना का उन्हनि 
बालककेरुपम अनुभव क्या थावट नष्ट हो जाती ह । वे अव वालक नही से 
मयोकिव सामाजिक उदश्या को निश्चित क्रतं टै (पराय अतिवादौ भौर 
काल्पतियः), फिर भी वे अभी वयस्क नही है--कयोमि ते मभी इन उरैश्यौ को 
प्राप्त नही बर सक्ते । जिद विदुपरवे नपनं आदर्णो कौ त्रियान्वित करनैका 
प्रयत्न करत ह वे वयस्क बन जातेटै। 

हम इस पर क्रिस वे भविष्य मे व्यवसाय को चनन. की समस्या क सम्बध 
अधिक ध्यान से विचाररे। 


अपने जीवन-पथ पर चलना प्रारभ करमे वाले 
युवक का प्रथम कतव्य 


उम जल विभाजक जो वाल्यावस्या की यौवन से विभाजित करता है भौर स्वय 
वयस्क जीवन स वयस्वायस्था कौ ओर क प्रतिस्वर्दा को योजने केव प्रयलनभरन 
मेहम किसी कै भविष्य स्यवस्लाय का चुनने की समस्या की ओर मुढत रह । उम 
समस्या को प्रतिपादित भरल भौर हल कखे मे युवा व्यक्िवा विगरासगीत 
स्यक्रित्व प्रयम वार सामाजिक रूप म॒महत्वपूं भोर गभीर व्यकितियत दवि तक 
पटवन को भावःयक्ताकासामनाक्राहै। 

* यह श्चि गप सृच्टिपर मनुप्यकरामटान्‌ विशपाधिकारदै, विन्तु, फिर 

भीयदृण्डण्या शायद जो उगत माद जीवन क नष्ट करभवता?ै खभकी 
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सभी योजनाञा को विफल कर सकता है ओर उस अभागा बना सक्ता है। 

इककलिए इस रुचि पर गभीर विचार निश्चय ह उस युदक का प्रथम कतव्य 

है जो भपनौ जौविका प्रारभ कर रहय है ओौर अपने सवसे मह्वपण कार्यो को 

अवसर प्र नही छोडना चाहता । 

ये शब्द “"रिफ़लैक्शन्स आव ए यग मन आन दी चौहस अवए भोफशत' 
शीयक एव माघ्यमिक विद्यालय निवन्ध म युवा काल माक्यनै दह 

किसी व्यक्ति का व्यवसाय आधुनिक मानव क जीवन मे सबसे मंहृत्वपूणं 
कारामेसे एक है चाह वह सवते अधिक महत्वपुण कारक न भी हो । हम कई 
अवसरो पर फिर इस प्रष्न पर वापिस लौरटेग। यहा हम मध्य ण्व अन्तिम 
किशोरावस्था मे व्यक्नित्व विकास पर उसवे प्रभाव की स्थितिया म किसी व्यित 
कै व्यवसाय के चुनाव कौ समस्या पर विचार क्सो । 

मवप्रथम हमे स्पष्ट करना होगा कि हम व्यवसाय ने चुनाव को किशोरा 
वेश्याके दो पहनुमो से क्या जोढते है । प्रपरागत रूप से यह विचार स्थापित 
किया गया कि यह्‌ चुनाव अन्तिम करिशौरतवस्यामे क्याजाताहै कितु भजे 
विद्यालय छाप्रो के विकास को निमत्रित करने वासी सामाजिकं ध्थिति हालके 
वधो मे बदल गयी है, जिससे हम दो मनोर्व॑ज्ञानिक निदानात्मक सर्वेषणी से प्राप्त 
आकडा की सहायता से स्पष्टकशने का प्रयत्न करें । इनमे से पहला 1950 षै 
देशक पै अन्त मे ओर 1960 के दशक के भारभ मे ओर दूसरा 1970 कै दशक्वेः 
अन्त मे क्रया वत किया भया । 

बचपन की अवस्था म॑ व्यक्तित्व निर्माण के सम्बन्ध क एके अध्ययन मे लिडिया 
वोक्षहोनिच मं 1960 कै दके प्रारम्भम सोवियते सघ मे बडी उभ्रवे 
विद्यालय शिष्यां बै विकास क्यौ नियत्रित करने वाली सामाजिक स्थितिका 
विश्लेषण किया । उनके विचार मे उस स्थिति मे सवसे महत्वपुण कारक यहे तथ्य 
थाक्तिवडी उश्नके विद्यालय-शिष्य स्वतम जौवनमे प्रवेश करने को ये ओर अपने 
जीवने पथ का मानचित्र बनाने भौर जीवन मं अपना स्थान प्राप्त केरने की समस्या 
का सामना करते है । तदनुसार, व्यवित के व्यवसाय का चुनाव जीवन की स्थितियौ 
भावात्मकेकेद्र वन जात्ताहै। 

अपने सिद्धान्त को चित्रितः करने मे बोक्नदहोविच ने एक सोवियत मनोविज्ञान 
वेत्ता निकलाई क्रिलोव कै अध्ययन का आघार बनाया जिन्हनि छोदी आयुषे भौर 
वेडी अयु किशोरो की उस अवधि वे दौरान जिसने देश मे (1958 मे) अनि 
साय आद-वर्पीयि शिक्षा कै अपनाये जाने का अनुसरण क्रिया, की प्रवत्तियौ के अनेक 





} काल माक्स, 'रिफ्लक्शसं आवएयग मन ओन दी चाइस नाव एप्रोफेशन 
इनमन माक्म फेडरिक एगेल्स, कतेकटेड वक्म, जित्द 1, पृ० 3 
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विशिष्ट अभिलक्षणा को अवित पिया 1 हम इन अवडा की आर मुर! 

एव ओर आठ-वर्पीय शिक्षा कं स्नातका ओर दूरी ओर दम या ग्वारहं 
वर्षीय शिक्षा कै स्नातको वे वीच उनकी निकट भविष्य भौर विशेष स्प स ठन 
भविष्य दे व्यवसाय फी योजनाः पै सम्बध म त्रिलोवं के भध्ययनम सासूत 
भिन्ते प्रकट हुई । 

किसी व्यवसाय का चुनाव क्रनेम 10 }1 वपं की शिक्षाकेवार उपाधि 
ग्रहण वरन वालं विद्याधियाने इमे आत्म नि्घोरण का एक विशुद्ध काय समना 
भौर उस विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधि, जिसे उहनि जामने-मामन दषा, की 
वास्तविष सम्भावना पै साय साय पनी स्वय की उन सम्मावनाओं भौर कठि 
नायो पर जो उनक सामन आर्वेगी, विचार किया । 

आ वर्पीय विद्यालयः कै स्नातका नं एक सवया भि-न रीति मे अपना चुनाव 
किय । (हम यह स्मरण केरे कि उस समय शिक्षा पै आठ वय अनिवाय येओर 
तदनुसार वी कक्षा उपाधि प्राप्त वरन वाली कक्षा थी!) उस भवस्था के 
विार्थियौ कौ अत्यधिक वहुसख्या (लगभग दो तिहाई) ने भपनी सामान्य शिभा 
के जारी रहन को इस प्रकार किसी ठग स उने व्यवसाय के चुनाव को स्थगित 
करनेकेरूपम जामने सामने देषा । 

उन आर वर्पीय शिक्षा स्नातको न भी, जि-होनि किसी व्यवसाय कौ वरन की 
समस्या का समाधान करिया, वास्तव म, जैसा वाद म॑ स्पष्ट हुभा, विद चुनाव 
महौ निया चिन्त भि सी व्यवसाय को अधिकाश म आकस्मिक ठग मे चुना ! उन्ही 
विद्याधियो मे सम्ब-ध मे, एक वथ वाद नौव दरजे के अन्त मे, किये गय सर्वेक्षण 
ने यह अदित किया नि उस समय तक उनमे स अधिका पने निणयो कौ 
पुनरावत्ति कर सूक थे । आवे दरजे वाले अपन भविष्य के व्यवसाय वै सम्बध 
मे किमी निशित निणय मे अभाव के कारण सामान्यतया अधिक चिन्तित नही 
होते थे । वं मव यही विचार व्यक्त क्रतं थे वि इसे विषय म ऊचे ग्रेडो मे सौचने 
कै ल्लिएु समय होगा । उनम से अनेक उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने की जपती दुरा 
व्यक्तं करत थे किन्तु भधिकाश मामला मे यह नही जानते ये कि क्रिस सस्या विशेष 
मेवे प्राधनापत्रदे। 

निस्सदेह मभौ माठ वर्पयि स्नातकं माध्यमिक विद्यालय मे अपने अध्ययन की 
चासू रन का द्रादा नही रवत ये । उनम से बु काम करने भौर हसक छाय 
साय युवा धमिव के लिए खोले गये ब्रिचालया, विशिष्ट माध्यमिक भयव व्याव 
साभि विद्यालयो म अध्ययन करने मथवा.अभी तौ केवल काम प्रारम्भक्टन 
की योजना वनात च । त्रिलोव इन निणयो की ्रेरणामो क्रा विस्तार म विर्तप 
वरत ह । बे साधारणतया या तो किमी उच्वतर शिका-सस्थान म परवश लपैवे 
लिए रेच्छिक माग कौ योजने (आवश्यक कायं विवरण प्राप्न करना जा 
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मामाकन कौ सुविधाजनवं वनां सके), अर्थात, वस्तुत किसी वे भविय्य वै व्यवसाय 
मे सम्बधधित अतिम निणय के समय को स्यगित्त करने, की इच्छा, अपने परिवारो 
की पर्यप्ति मात्रा मे सहायता करने की आवश्यकता, अथवा उन अत्यधिक करि 
नाद्यो कै, जिनका उह भनुभव होता यदि वे विद्यालय म बते रहते, अभिज्ञान वै 
दारा स्पष्टकी जा सकती थी । 

जिन विद्याथियो का सर्वेक्षण किया गया था उनम मे चौरानवे प्रतिशतनै 
सामाय, तकनीकी अथवा व्यावसायिक विद्यालयो मे पठना जारी रखने अथवा 
पृथक पृथके पाठयनम लेने के इरादे प्रक्ट किये । 

इसके जगुसार हम देखत है कि 1950 पे दशक के अन्त मे ओर 1960 के 

दशके वे प्रारम्भम सोवियत सधमे युवकोके विकासो नियत्रित करने वाली 
सामाजिक स्थिति एेसी थी कि भविष्य के ध्यवसाय को चुननं की, समस्या केवल 
दसवे भौर ग्यारह दरजे (16 17 वय की आयु वाले} युवा व्यक्तियोके तिएही 
यथाय मे प्रासगिके एवे अत्यन्त महत्वपूण होकर प्रकट हुई, यद्यपि सभी विर्याय 
को उनके वरिष्ठ विद्यालय वर्पो की पूरी अवधिम इत्नका सामनाकरना पड़ा । 
भावे दर्जे मे ठेस अनेक 'निपुण' प्रस्ताव चुन गय जो किसी वै भविष्य कै व्यव 
सायको चरननेके वास्तविक काय बे पूववर्ती थे । जव आवें दरजे के भनन्तर 
युवक अपनी धिक्षाकोभगि बढानेकी योजनाके विनाही काम प्ररजानेकौ 
पसन्द क्रताथातो एसे मामत विकास की सामाय सामाजिक स्थिति की भपक्षा 
केठ्नि पारिवारिक स्थितियौ पर आरोपित विये गयं । 

अवे हमं दूसरे अध्ययन वै" अनुस घानो पर विचार करें । 

सोवियत मनोविज्ञानवेत्ता नटालिया ताल्सतिख ने किशोरः मीर वरिष्ठग्रे्ट 
कै सदस्याको कुल 18 बपूण वाक्यो को पूराकरने को कदा, जसे “मूके प्रसनता 
होगी", भं कृ प्रयास कर रहा, यै चाहता ह, भेरा तात्कासिव 
उहैश्य * "भविष्यमे मै योजना वनाता हूं" वह सरत ठग (बेल्जियम रे मनो. 
विज्ञानवेत्ता जोसं -यूषटिन दारा निश्चित ढग का एक रूप भेद) ने 1980 के दशक 
कै प्रारम्भम छे से दसवँ दरजे तक वे विद्याधियः की योजना, श्रयानो मौर 
इरादा पर मनोरजक जानकारी ` प्रस्तुतं की ! अध्ययन बे अनुसघान भविष्यमे 
परति सूत्रा मे अवस्यावे अतयरोका एक रंगीन एव मिधित चित्र अरस्तु 
कते । 

क कै व्यवसाय दे चुनाव स सम्बित उत्तर कम-से-कम विद्चायियामे 
आगू-सपिक्ष अभिसक्षणो से सरम्बाधित परम्परागतं अदधादणाभो कौ सन्दावली म 
अप्रत्याशित ये । कौर यह आशा कर सक्ताथां कि ऊवेदरजाम, विशेषर्पसे 
दषे दरजे म, यह होना दि दिसी वे भविप्य वे व्यवसाय से सम्ब धित विचार मवसे 
अधिकसस्यामे दिये जानि । फिर भौ वस्तुत यं छडे भौर सातवें दग्ञे थ चिन्द्नि 
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स विप पर ससे अधिप सच्या म विचार प्रस्तुत पिय भौर, सवै अतिरिक्त, 
इन विकारो षा सम्ब-घ नितान्त विरे स्पम उर व्यवमायसषाजोपट्तदही 
चुनाजा चवा धा। उच्चतर दर्जा गे विद्यायिया नं अपन भविष्य बे ध्यवमाय 
यै सम्बध म अपेकषाकृत कम यार रवेत दिया । बिन्तु यह्‌ असम्भावित हरवि यह 
इस यात कौ सूचित रताद मिवे यह नही जानते वरि वै या होना चाहते 4 
वस्तुत कोई यद्‌ अनुमान कर सवतादै बि यह्‌ चुनाव भौर पहले (नौदे-दसवं 
दरजेमे) वियाजानुवाथा। 
कालातरम दस अनुमान वौ वादविवाद वे दौरान पुष्टि वर दी गयी । तगभग 
सभी म्ये दरजेवे विद्यायिपाने भविष्य यं व्ययपायवा बैवल नामदहीनहा 
लिया, विन्तु वे तदनुरूप तयारी की व्यवस्या, विशेषकर आगे बे अध्ययन वै लिए 
कायक्रम वे सम्बघम, का पर्याप्त विस्तारसे विवरण देन योग्यभीथं। । 
1960 के दशक वे प्रारम्भ मे, जवि त्रिलोक वै अनुसधानो पे अनुसार, 
आ्वे दरजे ने वयस्व मामलो' की विशेष सूप से त्नावप्रुण सीमा कौ वित्ित 
नही करिया ओर आठवे दरजे वालो ने अपने व्यवसाय बौ निर्धारित करने की 
समस्या कौ समबुद्धि मे साय मही देखा (यदि यह्‌ कहा जाय तो अभी समय दै"), 
बीस बय वाद स्थति परिव्ितं लो गयी थी \ एक ओर, भावुकता से प्रभावित 
स्वरूप, भावात्मक महत्व" है जिसमे भविष्य वै व्यवसाय ये चुनाव से सलग्न कोद 
वस्तु आवे दरजे वाला के लिए अतनिहित है 1 फिर भी, यह तथ्य है किं उनम 
से बहुत स पहते स ही जानते है कि वे क्या वनना चाहते हं । दोनो सवेत मरत ह 
कि आज सोवियत स्थ म सही चुनाव दसवें दरजे मे नहौ किन्तु सातवे गौर माव 
दरजेमक्िजताहै' + ॥ 
मेप भे, निकोलाई त्रिलोवं नौर नटालिया ततोन्सतिख पे दवारा क्रियान्विते 
अध्ययनो कमै तुलना दिलाती है कि वहां किसी वे भविष्य दै व्यवसाय वेः नुनाव 
के समय कौ प्रारभ्भिक किंशोरावस्था की ओरं खिसकने की भ्रवत्ति है । 
यह बताना प्रत्यक्ष रूप स जल्दवाजी है कि किशोरो के विकास को निधत्रित 
करने वाली सामाजिक स्थिति मे व्यवमाय के अपेक्षेत शीघ्र चुनावकी ओर 
एक विचलन चटित हौ गया है । यह केवल एक परिकल्पना है ओर जिन जन 
सधानौ का उल्नेख क्या गया है वे इसे चित्रित कर सकते है किन्तु परमाणित्त नही 
क्र सक्ते। 


व्यवसाय का चुनाव किसी के जीवन-पथ को चुननाहै 
॥ 


भविष्य कै व्यवसाय का चुनाव क्रशोरा वे मनोवज्ञानिक अभिलभ्षणो से किस 
दग से सम्बद्ध है? ये अभिलक्नषणरेसे होन हैँ कि यह प्रशन क्या वनूगा १ किशोर 
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कै द्वारा प्रमुख सूप पे माकाक्नाजा, आदश परतिस्पद्धमि, ओर इच्छामो के सार 
प्र भूवरबद्ध भौर हृल किया जाता है आर प्रत्यक्ष रूप से तदनुरूप यथाथ {जौ 
मुख्यत वि्यालय अभिमुख वना रहता है) अथवा जीवन के आदश उदेश्यो को 
भ्राप्त करनं के लिए यथायवादी उपायो की खोज कै साय जुडा हमा नही होता 1 
फिरभीगटकै श्ब्दोमे 
“ जो आदमी कौई बडी वस्तु करेगा उसे स्वय कौ सीमित करना सीखना 
, होगा" योिं यह्‌ स्वय को सीभित करने की क्षमता ही है जो एक विशेषक्च 
कौ श्रमाणित्त करती है । यहहसीमेही है कि हम जीवन कौ बुद्धिमत्ता प्राप्त 
करत है क्योकि, वहु जो, इसे विपरीत, सव वृ करेगा, वास्तव मे, ब 
भी नही षरेगा नौर असफल होता हं 1" 
सक्षेप मे, अपनी सभावनाय (कितु सभावनाआके स्पमःही क्योतरि सिद्धात 
रूप म किशोर सव कुष्ठ प्राप्त करने म समथ है किन्तु अभी तक विया कछ नही है) 
मै मसीभित स्वरूप कै सम्बध की भभिज्ञता का अनुसरण करने पर तुरत यह्‌ 
प्रशनउठनाहै वठ्‌क्याहै जिते कोई चाहता? ओर भधिक यथाथमे, क्सि 
ठग से कोई अपनी योग्यतानो कौ त्रियागिवित करना पस द करेगा ओर इस प्रयोजन 
मे लिए मानवं सक्रियता वे किस क्षेत्र को चुनेगा? 
हम दस पल्‌ पर ओर अधिक आगे विचार करेगे, क्यों यह मौलिक महत्व 
काहे) 
मानव साम्य की विविधता, बहुत बडी है, ओर मनोविज्ञानवत्तामौ भौर 
यिक्षको की सम्मति म उनम से अधिकाश पर क्स केभी दारा वशीध्रूतक्ीजा 
सक्ती । किन्तु यहभी सत्यै करि समय की एक अवधिम कोईव्यक्तिएक्ही 
चीज कर मक्ता है ओर बे वल एक विशिष्ट गतिविधि कौ करियायित कर सवता 
है, क्योि मनुष्य का जीवन सीभित है भौर वह बेवल दृठ ही विशिष्ट कार्यो 
पम्पा कर सक्ता है। सोवियत दाशनिक ज्यार्जी गाचेव उल्लेख कर्तेद विः 
आशधरुनिक समाज म, जो श्रम कै विभाजन पर आधारित है ओौर जिसमे कोई 
व्यवसाय सामान्यतया इतना जटिल होता है शि उसमे व्यतित्िकी सावधानीकी 
आसश्यकता उसके सारे जीवन भर हौती ह श्राय कोई व्यविति अपने जीवनकाल' 
के दौरानवेवलरएकही काय को क्रियागिवितत करसक्ताहै। यही क्ारणदहैवि 
किसी व्यक्ति का सम्ब-घ एक जीवन भर वे काय" ओर दस विचार से होता है 
ङि उसने स्वथ को उसव (समपित कर दिया है । सक्षेण म, प्रभावशाली होने वै 
लिए मनुष्य को सामर्थ्यो की नसीमितता से पृथक होना चाहिए, स्यान्न यथाय 





1 विक्तियम वालेस दी लाजिक आव हगल लदन, ओक्सफोड गूनिवक्षिदी 
मेस, 1951, पृ* 145 ॥ 
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रूप मे वह प्रत्येव चीज वै नही भिन्तु कुठ विशिष्ट चीजा कौ क्सेमेही समरं 
दै। यह एेसा स-दभरै कि जिसमे व्यक्रिि मे भविष्यवे वातावरण कौ चुननेषी 
समस्या उत्पयन हो जाती है। ०. ६ 
अधिक सामायरूपसे किसी कै व्यवसाय कौ निर्धारित करनं कीपरक्रिया 
काफी पहने, किशोरावस्था कै प्रारम्म होने से भी पहने, प्रारम्भ हो जातौ है। 
जभ अपने जभिनय बेलो मे, विद्यालय-पुव बे वालक व्यावसायिक गतिविधिकै 
विभिन प्रकारो मे अनेकं आवश्य पक्षो का अभ्यास कर तेते है। यदिकौईहन 
षेलो को समीपसे देखे तो वह॒ सरलतासे देख लेगा विं छे सेलते हृए बालव 
य्यावसायिक गतिविधि के वास्तविक गुणो बे सभी प्रकार कै प्रतीकात्मकं स्थाना 
पनो का तत्परता से क्रियायित वरेगे (कुसी काउटर' हो सक्तीहै नौरकागज 
के फटे हुए दुक डे दुकान लगाने पे खेल मे 'मुदरा' का प्रतिनिधित्व कर सवत ह) 
नितुवेकैवल सेल वे स्वयके नियमोकेही नदौ बिन्तुउस गतिविधिकेभी, 
जिसका प्रतिनिधिप्व किया जा रहा है, अनुसरण म, फिर भी नितान्त आडम्बर 
हो सकते दै । उदाहरण के लिए, कान लगाने" का सेल खेलने समय कोई हमेशा 
"विक्रेता" ओर ध्वेता' माल' ओर मुद्रा वै साय ही “माल वे बदले मूद्राका 
विनिमय" समङ्ञ तेता है । जवकिं यह साधारणतया केवल आशिक रूप ेही व्या 
जाता है भौर एक वचकानि तरीकेमे, कुछ वातो मे व्यवसाय बै सारतत्व कौ 
वास्तवे मे प्रस्तुत किया जाता है 1 निस्स देह, यथाय अय मे, यह्‌ अभिनय वस्तुत 
व्यवसाय अभिमुखता के रूप मे अभिव्यक्त नही किया जा सकता 1 
ठीक दसी प्रकार उनम भविष्य मे किसी आक्चंक व्यवसाय के सल्स्यो 
के रूप मे स्वर-काल्पनिक स्वप्न भी किसी कै व्यवसाय चुनने वे वायम 
सहायता नही करते । यहे इस कारण स होता है कि वे परिसी के व्यवसाय चुनने 1 
{आधार कैः रूप मे काम जाने वाले अत्यन्त आवश्यक कारका (उदाहरणाय, सामा 
जिक आवश्यकता की अभिज्ञता भीर किसी के जुकावां का वस्तुगत सभावनाभा 
भौर योग्यता से मुकावला) से सार-तत्व निकालते है । 
किसी वै व्यवसाय चुनने मे प्रवेश करने की इन अवस्थाजा की इस समस्या 
नौ दुलदने कै प्रस्ताव के रूप म व्याख्या कौ जानी चाहिए वे तदनुरूप तयारियो 
कै दृष्टिकोणसे भी प्रारम्भिक है। 
ओरफिरभी यह स्पष्टहै कि नाज आव्वें दरे वालाको यह्‌ निश्चय 
करनाहोगाकि उह कहाँ जाना चाहिए । नौं दर्जे म, या किसी व्यावसायिक 
अथवा तक्नीक्मी विद्यालय म । यह ठीक इसी विदु परहोताहै किमिसीकौ 
पूना चाहिए कि त्रिसी व्यवसाय को च्‌नने म क्या आवेष्टित होता है! वहक्या 
होताहै जिने कोर यथाथल्पमे चुनताहै? 
सावियत मनोविज्ञानवेत्ता आद्गोर कान किशोरावस्या की समग्याजक्ा 
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अध्ययन कर्के यथाय ही कहत ह्‌ कि व्यवसाय का चुनाव, किसी वे जीवन मै लिए 
जते किसी योजना के समान एक ठेसा प्रभास है जौ अपने स्वरूप मं एक् साय 
प्तामाजिक ओर नतिक है । वास्तव म, क} इस प्रश्न पर, किं वह किंसकां जेचना 
चाहता ह्‌, दस श्रण्न से, कि कोई किम प्रकारका व्यक्ति हाना चादिए, पृथक 
विवार नही केर सक्ता। 
पूव उदधतत निब घ मे, युवा काल माक्स ने कोई किस प्रकार का व्यवित होना 
चाहिए से सम्बन्धित समस्या षो किसी के भविष्य के व्यवसाय को चुनने के लिए 
प्रभुब नाधारके रूपमे देषा । उद्ोने लिखा 
५“ किन्तु मुख्य माग दशक, जिसे हमे व्यवसाय के चुनावमे माग दशन 
करना चपदिए, है मानव जाति का कंत्याण ओर हमारी भनी पूणता । यह्‌ 
नही सोचना चाहिए विः ये दोना दित सघपरत हो सकते, कि एक कौ दूसरे 
मो नष्ट करना ही होगा, इसके विपरीत, मनुष्य की परति इस प्रकार मघटित 
होती है कि वह्‌ पनी परणता कैवल अपने सह-ग्यक्नियो कौ पणता क लिए, 
भलाई कै लिए काम करके ही प्रप्त कर सक्ताहै "4 
बिसी के व्यवसाय बे चुने का यह नतिक्‌ पहलू काम वै एक स्वतघ्र मूल्य 
आओौरप्सीकैव्यविति पे काम बे सामाजिके महत्व की समन्त मै सन्दभ म सवते 
अधिक स्पष्टता से अभिव्यक्त विया जाताहै। वरिष्ठ स्वूती विद्याधियो वे 
सामाजिक अनुकूलन कै कषेत्रके रूप मे काम को पवा पुरपा भौर स्तिया कै वीच 
शरम के भ्रति विशिष्ट धुकाव के विकास वै दृष्टिकोण से समस्ञा जाना चाहिए । 
सका भथ यह्‌ है कि निरिवित नंतिक आदश मे व्यक्ति कै भविष्य की भवधारणा 
सी अवधारणा गै रूपं मे, जिसमे याम नविष्टित हो, सम्मिलित होनी चाहिए । 
उम आदश तक व्यित का आरोट युनिरिषत रूप से काम बौ उम गतिविधिवे 
माध्यम मे गुञचरता है ज युवा पुरुप बे शिक्षा के स्नातकट्व का अनुसरण करतौ दै । 
शन्तु जव विशोरो पे लिए कामके सामाजिक मय को समक्षमे की आवश्यकता 
मे सम्य-ध मे वताते हुए हम युवा पुरा ओर स्प्यो मे इस वात वा मिण्ाम 
उत्सन्न करे बे प्रयत्ना पर ध्यान नही देते बि सव प्रकारे रम्‌ समान हात 
{व्योरि एसा है नही), न ही इस बातको देखत कि वै भविष्यमक्याक्र 
रह्‌ हगि (योनि इसका महत्व है) वस्तुत हम ठेस सजगता का विकासक्रेकी 
आवश्यकता मन मे मटमूम बरत है रि कम व्यनिति भौ आत्म-यूति भौर उसके 
आदो कौ प्रियागिवत्ति भौर समाज-मेवा वरे कै प्रयासो क्य मरंत्वपूम 
सेतरहै। 





1 कत्त माक्ष, * सिपिलशन्स भव ए यग मन भान दी यौडस भव ए प्र फगन", 
इन कव मक्त, फडरिक एगत्म, कतक्टड वक्म › जिल 1 पृ० 8 
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म प्रकारे रन्दभम हम आयिव उत्सादनमे धेवरम प्निभाम्नातकोदे 
पय प्रदशित हान फी व्यापव विवादास्पद मावग्यक्ता पर भी निचारक्ला 
चाहिए । इममे नतिरिवत प्राय नाधिव उत्पादन गे क्षे म धिकषा-स्मतकाकी 
सयम जधिक मभव सख्या कौ आवटित करने वधे यावश्यकता कल्पये इमौ 
व्याल्या कशी जाती है । विन्तु एमी स्विति ओर वाम कौ एक अनिवार्यं सेवाकंस्प 
म एव नवधारणा वं वीच केवल एव ही कदम होता है 1 फिर भो, वहं अवधारणा 
मवसे अधिव मौलिव समाजवादी थमवे सिद्धान्त, अर्थात्‌ यह्‌ सचेतन श्रम होना 
चाहिए का विरोध करती है । 

सोवियत सघ म 1984 मं अपनाया गया सामा य विदालय शिक्षा भौर 
व्यावसायिक प्रशिक्षण वा सुधार युवा सोया यौ बाम पे लिए अधिक अच्येढगमे 
तैयार करन भौर इस रीति से उनके सामा-य सामायिक परिपवदता कौ सुविधा 
जनक बनाने ओर उसका त्वरण करन तथा उम दीचवातीन शिगतावार जो ममान 
कै लिए हानिकर जीर स्वय युवा व्यवितियो कै लिए कष्टदायकहै परकाघरुषने 
कं लिए स्पष्टतया प्रयत करता है। '"सामा-य माध्यमिक शिक्षाक आगकेसुघार 
ओर साभाय माध्यमिक विद्यालया के काम ये स्थितियोम सुधार से सम्ब" 
शीपक सोचियत सघ कम कम्युनिरट पार्टी की कै द्रीय समिति भौर सोतरियत सघ 
की मभ्निपरिपद्‌ बे प्रस्ताव म इम वात पर बल दिया गया है कि उनका सारी 
शिक्षा के दौरान विद्याधिय कं मनोवैज्ञानिक अध्ययन का सुधार करन ओौर उनकी 
रुचियो नौर प्रवत्तियो को पहचान कौ आवश्यकता है ।" यह्‌ केवल आपु सापेक्ष 
मनोविज्ञान वे तदनुरूप अनुसधानो के आधार पर हीर कि कोद वाछठितव्याव 
सायिवे माग-दशन की व्यवस्या का विकाम नर सक्ता है। 
चि्यालयौ मे परामश देने वाते व्यावसायिक माग शन्‌ का काव युवा लोगो 
वै लिण सामा यत्तया श्रम मतिविधियो नौर विशेप सरूप से (आधिक उत्पादन वे 
कषेन सहित) सामाजिकं उत्पादन कं मूल क्षो मे सामाजिक महत्त्व ने सम्बधमे 
जागरूकता के आधार पर, भविप्य कै व्यवसाय के व्यापक स्यतनत्र चुनाव को 
सम्भव वनाना है । कितु इसका अय यह्‌ है कि कोई युवा व्यक्ति सामाजिकषट्पसे 
महत्वपूर्णं चुनाव केवल तभी कर सकता है जव वह विकसित, साभाजिक ओर 
नतिक् आदर्शो से सम्पन हा भौर सधेतनता सं देश वे सामाजिक राजनीतिक भौर 
आधिक विकासके कार्यो के साथ अपनी निजी रचियो, सम्भावनाओ ओर 
1 आं रिफामें आन्शचियोत्रल्लो सतलन इ प्रोफेयेनलनादईं श्काली-स्मौनिक 
डाक्मूमण्टोव इ मेटीरियलोव (क-मनिग दी रिफाम माव जनरल एजूषेशन, 
एण्ड वोवैशनल दनम, करल क्न आव डाकूमण्टस एण्ड मटीरियल्स) मास्को, 
1984. पृ९ 70 ॥ 
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योग्पत्ाआ का सामजस्य कर सक्ता हो । व्यावसायिक माग-द्शेन के सारतत्व के 
सम्बध मेरा दृष्टिकोण, सर्वोपरि, उन नागरिका र प्रौढ व्यक्तियो, जो, इसं 
वत्ते का ध्यनि कियंविनाकिं वे क्या वनते है, अपने काय के प्रति एक उत्तरदायी 
ध धारण करन कयै नैतिक रूप से प्रस्तुत हण, वै विकास करने का प्रयत्न करता 
॥ 

कामके स्वरूपपर ध्यान न देते हुए इसके लिए व्यावहारिक तत्परता के 
सभ्वष्मभे वताते समय हम युवा लोगौ को अपना व्यवसाय चुने मं भपेक्षाकृत 
कम विवेचक होन वे लिए नही कहे । इसके विपरीत, हमारी सम्मति म युवा 
व्यविनय। मे उनवे' भविष्य के व्यवसाय वे सम्ब-घ म प्रत्याशामो फे ऊचे स्तर कौ 
्ोसा्हित करना आवश्यक है, यथपि मह सत्य है कि पेपी प्रत्यागाए्‌ सदा शगुद्ध' 
व्यपसाय कै प्रति होने वाले प्रयास से विभेद्य नही होती । कारण यह है कि काम 
के विसी युवा व्यित के लिए सर्वोच्च मूल्य वनने कै लिए आत्म निश्चय की 
आवश्यकता को पूरा करना चाहिए । यही कारण है वि जव यह्‌ देखा जाता है कि 
युवा लोग साधारणतया विरिष्ट क्षेत्रो बै विशे प्रकारौ से दुर भागते ह यह उन 
म॒हत्पूण कारणा कै दारा स्पष्ट विया जाना सम्भव है जो तत्काल प्रत्यक्षन हा 1 
यद्‌ हो सकता है किं स्वय व्यवसाय कै क्षेत्र मही प्रत्येक वात व्यवस्थितने हो, कि 
इसके पाम पी परिस्थितियां सामाजिक सूप स ओर तकनीकी रूप से पुरानी पड 
गयीहो। 

यह उल्तेख करना महत्वपूण है वि किसी युवा व्यवित की कामरेलिए्‌ 
व्यावहारिक तत्परता उसि उत्पादन बे विशिष्ट क्षेत्रो मे आक्पित करे कै लिए 
स्वेणम ही पयप्ति नही है। उत्वादन का वहं क्षेत्र भी युवा श्रमिक षो स्तीकार 
भले बै लिए, उसकी काम के लिए उस प्रतिस्पर्धा, जो गुण भौर प्रभावशीलता ये 
सर्बोल्व मानदण्ड बै अनुरूप हो, वैः लिए प्रतिक्रिया दिखानि वै लिए आर्थिक दृष्टि 
से प्रस्तुत होना चाहिए । 

फिरभी, यदि यर्‌ केवल श्रम की स्थितियोको सुधार कय प्रशन होतातो 
व्यवसाय बो चुनने की समस्या अपक्षाडृत सरल होती । वस्तुत , यह्‌ बति नही है 
भाय ्ुरी हालतो का प्रसम यथाय म वाम करने वे लिए अनिच्छा कौ पनि 
मैकलिए्‌ ही प्रयोग म लाया जातः है। कथा-माित्य भौर प्रलश्रासिति की घातू 
छतिया का रिक्षाशास्मोय लत्य रेते मनाविञ्नान का विरीध करना दै जौ पतया 
धपभोग-अनुदूलित" विवरण मे अनुरूप है । इस प्रकार का छद्मवेपी परजीकीवाद 
भेदजनत्र नौर निन्दनोय दोना है! कारण यह रैर परजीवीवाद नकेयल 
अमामाजिऱ रिन्तु व्यविनिबे लिए हानिप्रद भी दै। विशेषकर, किओन्तीवने 
पिश्वासोत्पादमना कै साय दर्थाया है कि व्यवितित्व का विकास अकेते उपभोगे 
सन्दभमनदी हो सकता भौर इसका विङास उन सननात्मतर मतिविधिषा के बल 
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इम प्रकार वे सन्दभ मे हम आधिक उत्मादनवे कषेमे शिभा स्नातको 
पथ प्रदशशित होने कौ व्यापव विवादास्पद भावश्यक्ता पर भी विचारक 
चादिए । इस अतिरिक्त प्राय आर्थिक उत्वादनके क्षेत्र मे शिक्षा स्नातका की 
सपमे धिक सभव सख्या को आबटित करने की जावश्यकता के रूप मे इसकी 
व्याख्या की जाती है । किन्तु एसी स्थिति जीर काम की एव अनिकाय सवा केप 
मे एक जवधारणा कर वीच कैवल एव ही कदम होता है । फिर भी, वह्‌ अवधारणा 
सवसे अधिक मौलिक समाजवादी खम कै सिद्धा त, अर्थात, यह्‌ सयेतन श्रम होना 
चाहिए, का विरोध करती है । 
सोमियत सघ म॒ 1984 मे अपनाया गया सामाय विद्यालय शिक्षा नौर 
व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुधार युवा लोग बो काम बर लिए अधिक अच्छे दग से 
तयार करनं ओर दस रीति से उनकी मामाय समाजिक परिमक्वता को सुविधा 
जनक वनाने जीर उसका प्वरण करने तथा उम दीधकालीन शिशतावात जा ममि 
केलिए हानिकर नौर स्वय यवा व्यकित्ियो के लिए कष्टदायक है, पर काद्र पनि 
क लिए स्पष्टतया प्रयत्न करता है । “ सामाय माध्यमिक शिक्षा के आग वै सुधार 
ओर सामाय माव्यमिक विवालयो के काम कं स्यित्तियो मे सुधार से सम्बित' 
शीपक सोवियत सध की कम्युनिस्ट पाटी की केद्रीय समिति भौर सोषियत सरथ 
की मत्रिपरिषद्‌ वं प्रस्तावम इस वातपरवल दिया गयाहै कि उनकी सारी 
शिक्षा कै दौरान विद्याथियो कं मनोवज्ञानिक अध्ययन का सुधार बरन ओर उनकी 
सचिया नौर प्रवत्तियो को पहचान कौ आवश्यकता है 11 यह्‌ केवल आगर सपिकष 
मनाविक्ञान बै तदनुरूप अनुमधानो कं आधार परही है कि कोई वचित व्या 
साधिक माग-~टशन की -यवस्था का विकास कर सकता है! लो 
विद्यालयौ म परामश >ने वाले व्यावसायिक माग दशन का काय युवा लोग 
के सिए सामा-यतया श्रम गतिविधियो, ओर विशेष स्प से (आधिकं उत्पाल्न कै 
क्षेत्र सहित) सामाजिक उत्वादन कै मुल क्षेत्रा म सामाजिक महत्व वे सम्बधर्म 
जागख्क्ता वे आधार पर, भविष्य कै व्यवसाय के व्यापक, स्वतत्र चुनाव को 
सम्भव वनाना है) कितु इसका अथ यट है कि कोई युवा व्यविति सामाजि स्य ॥ 
महत्वपूर्णं चुनाव बेवल तभी कर सक्ता है जव वह्‌ निकसित, सामाजिक भौर 
मेति आदर्शो से सम्पन्न हो ओर सचेतनता से देश के सामाजिक राजनीतिक ओर 
आधिक विक्स के कार्यो ते साय जनौ निजी दियो, सम्भावनाभौ भीर 





1 जा र्कम आन्शवियव्रे्नाव्लललनाद इ प्रोफंशेनलनाई श्पाली-स्वीनिक 
डाकसमेष्टोव इ मटीस्यिलोव (क-मनिय दी रिफाम माव जनरल एजूक॑सनः 
एष्ट वाकेशनल टैनिग, कलक्शन व डाकूमण्टस पुण्ड मटीरियल्स) मास्नौ, 
1984, पृ₹ 70 
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योगयताना का सामजस्य कर सक्तः ह । व्यावसायिक माग-दशन वै सारतत््व के 
सम्बध मे पसा दृष्टिकाण, सर्वोपरि, उन नागरिको ओर प्रौढ व्यक्तियो, जो, इस 
वतका ध्यान व्यि विनादि वे क्या वनते है, अपने काय कै प्रति एक उत्तरदायी 
स्वधारण करन को नैतिक रूप से प्रस्तुत होगे, कै विकास करने वा प्रयट्न करता 
है। 
कामै स्वरूपपर ध्यानन देते हुए इसके लिए व्यावहारिक तत्परता के 
सम्बध मे वताते समय हम युवा लोगा को अपना व्यवसाय चुने म अपक्षाक्ृत 
केम विमेचम होने फे सिए नही करेगे ! इसत विपरीत, हमारी सम्मति मे युवा 
व्यक्तिमो मे उनके भविष्य कै व्यवसाय के सम्बध म प्रत्याशाओ कै ऊवे स्तरको 
प्रोत्साहित करना आवश्यक है, यद्यपि यह मत्य है कि देसी प्रत्याशा सदा शगुद्ध' 
व्यवसाय वे प्रति होने बाते प्रयास सं विभेद्य नही होती । कारण यह्‌ है कि काम 
कौ विभी यवा व्ययित वै लिए सर्वोज्च मृत्य वनने के लिए आत्म निश्चय की 
आवश्यकता को पूरा करना चाहिए । यही कारण है वि जव यह देखा जाता है कि 
युवा लोग साधारणतया विशिष्ट क्षेत्रा कै विशे प्रकारौ से दुर भागत है यह उन 
महत्वपूण कारणो के द्वारा स्पष्ट किया जाना सम्भव है जो तत्काल प्रत्यक्ष न हौ । 
यह्‌ हो सकता है कि स्वय व्यवसाय बे सेतर मे ही प्रत्येक बाते व्यवस्थित न हौ, वि 
१ काम कौ परिस्थित्तियां सामाजिक रूप से मौर तकनीकी रूप से पुरानी पड 
गयीहो। 
यह उल्लेख करना महततवपर्णं है वि किमी युवा व्यवित की काम वै लिए 
व्यवहारिक तत्परता उक्षे उत्मादन के विशिष्ट क्षेत्रो मे आक्पित कले वै लिए 
स्वेथमे ही प्यप्ति नही है। उत्पादन का वह क्षेत्र भी युवा श्रमिक को स्वीकार 
करने फे लिए, उसकी काम दे लिए उस पतिस्र्धा, जो गुण ओर प्रभावशीलता के 
सरवोच्छ मानदण्डो के जनुखूय दो, के लिए प्रतिक्रिया दिखाने कै लिए आधिक दृष्टि 
से प्रबूत होना चाहिए । 
फिर भी, यदि यह केवल धम की स्थितियो नो मुधारने का प्रषन होता तो 
व्यवसाय को चूनने क समस्या अपक्षाष्ेत सरल होती । वस्तुत , यह वति नहीदै। 
भराय चुरी हालतो' का प्रसय यथाय मे काम कटने वे लिए अनिच्छा कये छिपनि 
केलिए ही प्रयोग मेलामा जाता है! कथासाहित्य ओौर पत्रकासति कप चात्‌ 
छतिपो का शिक्षाशासत्रोय लस्य एेमे मनोविज्ञान का विरोघ करना है जो परणतवा 
"उपभोग अनुकूलित" विवरण वे अनुरूप है । इसप्रकार का छद्मवेपौ परजीवीवाद 
मेद्जनक् नौर नि दमय दोना है। कारण यह है कि परजीवीवाद गे करवल 
असमानिम कितु व्यक्तिवे लि्‌ हानिप्रद भी है। विशेषकर, लिमान्तीवने 
विश्वासोत्ालकता ये साय दर्शाया हैक व्यनितित्व का विकास अकेते उपमोपवे 
चन्दभ मर नही हो मक्ता ओर दमक विकास उन सजनात्मङ़ गतिविधिपो $ ब्त 
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वा पूर्वानुमान गर्ता जो सीमा गौ तटी जनती। 
सक्षेपम, हम षसं निष्क पर षहुततदैपि वर्तमान सायियत्त गामाजिक 
धिक्षा वी व्यवस्थाम युवा लोग मतेमी व्यक्ित् विशिष्टताए विक्रनितयरन 
यगि भूर्मिका हैजा उह डने सामाजिमर सौर नति आलर्णो पे आधार पर भौर, 
सर्वोपरि, श्वम को एक सामाजिव मूत्य मानन की प्रवृत्ति वै आधार पर अपने 
व्यावसायिक श्रे वो स्वतव्रता मे चननं की अनुमति देगी । मस निम्नलिधित 
प्रन उव्ताहै विमप्रकारमी रिक्षा विरिष्ट यथवा व्यापव--द्स कार्यवा 
पूणतया पूरावरती टै? हम इस यात षा ध्यान रे पि दन "अवज्ञानिव' ब्दो 
का प्रयोग बिल्कुल जान वूसपर विया गया है जयाति माता पिता ओौर चध्यापरा 
दोनोवै माथवी मृलाकाता काटमारा अनुमव सूचित करता है किये शब्दही 
होतदटै जो हमारे युग कौ मयस मृच्य शिक्षाशास्परीय समस्याओम रेएककी 
ओर सवेत करन बे लिए उपयोग म लाय जाते द। 
विशिष्ट , 'मकीण' शिला के प्रतिपादको की स्थिति अपकषटत सरल है भौर 
दसं एकं निरिचत व्य बेहारिक तमेमगति मानने म इकार करना कठिन है 1 हमारे 
समाज म॑ एक विशेषम्‌, अपम वाम कै प्रकार म निपुण, अपने व्यवसाय म ययाभम 
सक्षम व्यक्ति वा प्रमाण वहत ऊँचा हाना है। विन्तु, क्याकिं विद्यालपा वा काय 
युवा पीढी को जीवन वै लिए तयार करना है अत यह दिप्रायीदेगा त्रि इमकरा अथ 
यहं है कि मकौ भूमिका विशेषज्ञा को शिक्षा दना, जयति विरेपनतापरण बै 
संकीणक्षेत्र का शिक्षित करना है । यह्‌ माता पिता, अध्यापका ओर स्वय विद्यार्धियो 
दोनो वीच व्यापक स्पमे माय एक दव्टिकोणहै। किर भी, यह्‌ महत्वपू्ंषह 
परि इस वातमे हमारा सम्बध वैवल एक निश्चित मतसे ही नही किन्तु न्यवहार 
के एक एसे निश्चित अनुक्रमसे मीदहै जिसं निम्न श्रकारमे योजनाबद्धरूपमं 
स्पष्ट विया जा सक्ता है । अधिकराशमं प्राय मध्यवर्तींदरजामं (कितुकभी 
कभी इसमे पहल भी) क्िणोरो का ज्ञुकाव वु विपयो, उदाह्‌रणःथ, प्रारतिक 
विज्ञान कै क्षेत्र म, भौत्तिक विज्ञान, रसायन विनाने, जीव विज्ञान आदि, की नार 
प्रतीत होता है। यह परी तरह प्राृत्तिकि ओर सक्ारत्मक प्रभास है । कितु यह्‌ 
भराय धृयक विद्या विशेष कौ ओर एकागी चयनाप्मकं स्ख का रूप ग्रहण कर लेता 
है--जिस बिपव पर हुम विचार कर रहै है, यह मानवतावादी विययो की रुचि की 
प्रमुख हानि होगी । स्वभावत , इस प्रकार कं ञुकावो पर -ध्यापकौ भौर माता 
पिताक द्वारा ध्यान दिया जाति है । इस वात पर वल त्यि जाना चाहिए क्गियट 
स्थिति भपवादस्वरूप भौर अनोखी नही है कितु व्यक्तित्व विकास म॑ -गूनाधिक 
रूपसे सामाय है। फिर भी, इसके परिणामा मं से एक विद्याथियो कै सकी 
शिक्षा के पक्ष मे विज्चेष रुचि की ओर क्रमिक विचलन है ! 
ककाए जुकावा मै निव धनो के अनुसार विभानित होनी भारम्भ हो नाती 
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६, उदाटरण वे लिप्‌, वै जो गणित की ओर आष्ट हति ह उरका अतिखित 
साहित्य पढते ह ओर उस विपय प्र,प्रय अय विद्या विशेष पी कीमत पर, 
अपेशषाहत अधित ध्यान देते है। 
अध्यापव तुरन्त उन विच्याधियो को पहुचान लंते है जो विशेय सूप से भपने 
विषयमे ञ्चिरपते् ओर उर्‌ भी पहचान तेते जोउस विषय को "गौण 
समक्षते ह । जसी आशा षणे जा रती थी, यदपि माय नही, वे पूववर्ती की अधिक 
समय देत ह । सी प्यार माता पिता भी अपने वच्योषी विसी विशेष विषयमे 
रुचि षो देपरर उट भावी ऽत्टरष्ट गणितश्च, भौतिवशास्तियो अथया शायद 
भापाविदोये स्पचित्रितयरतेहृए ही प्रतनहोतेदहै। वेप्राय दूसरे विषयोषी 
भिरती हुई उपलम्धियो वे विपय मं अपेक्षाटृत यम चिन्तित होतेह । विषीषे 
वच्योमोर्गिसी नुमे हए विषय षी अग्रसरता षो देयने बी इच्छा नि सी उच्चतर 
शिक्षा संस्थान मे समाचित प्रवेश ये लिए उपनेतन। अथवा चेतना से युत चिन्ता 
मो प्रतियिम्थित रती दै। अन्तम पिणोर स्वय भी माता पिता भौर अध्यापि 
मीभोरसंभी वाहे स्पष्ट अथवा मौन प्रोत्साहन से भी अपने हलमेही पोजे 
हए विशेष क्षे" वौ महत्व देनं लगतं है । सपे अतिरिक्त लेयव ने विभिन्न दरजौ 
मे रेसे 'विणेषशता" फी निम्नलियित अभिव्यक्रिि पा प्रेक्षण रिया ह (णितञ्न' 
परी क्षामे जाय प्रण्नौ वा उत्तर देते है, 'भापायिद्‌' वक्षा ष तयारी षेः "वाछिति 
स्तर" षो उनकी स्वदेशी अथवा विदेशी भापा, इत्यादि वै लिए सुनिश्चित करते है 
ओर परिणाम (सहवारी समिति" ये समानी कठ होता दै। 
हमने विभिन लोयासेवास्यारयुा दै, "षिन्तु क्या यह्‌ वाछनीय नही है ।' 
रथम, जितना फीघ्र वे विणेयतः प्राप्त षरमे लगते है अपने व्यवाय को पूणंतया 
शीयनेषे लिए उह उतनी ही अधिव सभावनाएे भौर उतना ही अधिक समय 
भितेगा, द्वितीय, विशेषञ्ञता साधारणतया पारस्परियं सहायता का एक शूप, 
सयुक्त विभाजित गतिविधि व। एव प्रवाररटै। सक्षे१मे, इस प्रवारयी (गीत 
विशेषशता' षे पक्ष मे वहत से तेद है। ितु षया वे वस्तुत इतने स्वय स्पष्ट 
जितना 'सामाय बोध सवेत षरता दिखायी देतादै? 
हमष्ययिदर पर दूसरी दिशा से भी पचे । एवे क्षण भे लिए हेम मान सावत 
हैक निक स्वरूपम विचार भविष्यैः व्यवसाय पे चुनाव एक गौण तत्वका 
निर्माण परते है (यद्यपि हेमौ यह दिखाने क प्रयत्न मिया है मि वस्तुत यह बात 
नही है 1) शायद लेखक षा विचार गलत हौ--योनि यह्‌ भ्रामय रूप से इतना 
स्पष्ट प्रतीत होता दै जितनी शीघ्र विशेषज्ञता प्रारम्भ होगी उतनी ही गहरी 
विस ष्ठी निपुणता होगी । शित यट प्रतीत होगा रि हमे यह मत व्यवसायभे 
लिए तैयारी से सस्बधित, उत विशुद्ध मध्यवालीन अवधारणा, जो बहत क्षम्य 
समय पदले घुप्तहो चुकी है, से विरासत म भिला है, क्रारण ह हवि यह षस 
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तथ्य पर विचारनही करता विजनाजका युवा श्वमिक् मध्यकालीन नौतिचियसे 
तास्विकदुष्टिसं भिनहै। इसवात कय देखने म, वि “विशेषज्ञ वे रहस्य' एक 
पीढी से अगली पीठी को सप्रेपित कियजतेि ये, हम इस यात पर ध्यान देनेमे 
असफल होते है मि आज ये “रहस्य! स्वय ही बहृतत परिवतित ह ओर कोर व्यित 
जो आज विशेपन घन जाता है बह एस। व्यक्ति होता है, जो अपनं व्यवसाय के 
रहस्यो वौ परिवतित करने अर्थात, अपने काय तक सजनात्मक ढग से पटुचने की 
योग्यता से सम्पन है। 
इसमे कोई सदेह नही कि बिद्यालय विशेषज्ञो की तैयारी मे सारभूत 
भूमिका निभे है । कितु क्या इसका अय यह॒है कि विद्याधियो को एक सकीण 
विशेषज्ञता की शिक्षा दी जानी चाहिए ? कारण यह हैकिजतम यह्‌ विद्यालपो 
काहीकायहैकि वे विद्यायियौ को विशिष्ट व्यवसाय की शिक्षा की अपक्षानाना 
विध सजनात्मक गतिविधि ओर जीवन तथा श्रम वै लिए तयार करे । एसे सन्दभ 
म॑ शिक्षा का प्रमुख उदष्य द्विपक्षीय समस्या पर कैद्धित होताहै समाजवै सक्रिय 
सदस्यौ कौ नागरिकोकै पमे शिक्षित करना ओौर सस्ति के सप्रेपण तथा आगे 
कै विकास कै लिए प्रावधान करना । 
शिक्षामं विशेपज्ञता की आवश्यकताएं प्राय सामाजिक विकासकीभाव 
यक्ता से सम्ब धत होती । फिर भी यहं व्यापक रूपसे ज्ञात ह नि समाज 
जित्तने अधिक विकसित होते दै उतनी ही कम तकनीकी दष्टिसे, शिक्षा विशिष्टी 
कृत होनी चाहिए 1 एमा इम कारण होता है किं तकनीकी रूप से अधिक विकसित 
समाजो म॑ उत्पादने मे विचलन अपेक्षाङरृत अधिक तजी से घटित हानि हैँ । तदनुसार, 
विक्ञेषज्ञता के सकीण स्प भी णीध्ता से अपना प्रसगखोनरेतहै। सक्षेपमे, यदि 
इस पर नाथिक विश्लेपण की सरचना कै नतेगत भी विचार क्या जायतो 
सक्गण विशेपज्ञता श्वम की सुरक्षित निधि को शिक्षित करनं केलिए प्रभावकारी 
उपकरण नही दहै ¦ 
यजौ म मशीन उत्यादन की स्थितिय के अधीन 'विशेषन्ञता" की प्रक्रिया का 
विष्लेपण करत हुए काल माक्म नेक्टा किं यही वह ठय है जिनमे “व्यावसायिक 
बौनापन', अर्थात मनुष्य की सजीव गतिविधियो का स्वय जीवन की सम्पूण बहु 
भूल्यता से अवरद् क्यि हए सामाजिक उत्पादन वं सकीणक्षेत्रमे रूपातरण का 
विकास होता दै 1" इसी प्रकार, चिराधाक्ति वै उकृष्ट साहित्यकार वर्नाड शाने 
कहा कि अनवरत बिशेयन्तता वै साय हम शी ही हेते विशेषज्ञ देम जो कुष्ठ 


नही क विषय म सव कुछ जानेगे । 
सावियत समाजशास्ववेत्ता व्नाटीमिर शुवकिन 'सकीण ओर “विशाल 





1 दचियि, काल भाक्स पूजी, भाग 1, पृ० 340 41, 458 
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शिक्षा कै वीच बै अन्तर कां अयव्यवस्या वी विभिन शापाभाषे लिए वुषल 
विधिज्ञ तयार करने क काय ओौर सस्टृति कौ सप्रेपित करने पै काय कै वीच'के 
अन्तविरोधके स्प म प्रतिपादित करत हं 1 

एक-पक्षीय, सकीण विशेषज्ञता की स्पष्ट कभियां व्यापक, नानाविध शिक्षा 
कै मौलिकं महत्व कौ भोर सकेत वरत । 

सक्षेप म, केवल कोई व्यापकं शिक्षा ही विद्ार्थियो के लिए स्वतात्र रूप सै उस 
क्षेत, जिसमे वे अपनी योग्यता अयति भविष्य के व्यवसाय का प्रयोग करेगे, 
अपने सामाजिक जीवन ओर जपने रहने के ढग वै क्षेत्र को निर्धारित करना सभव 
करसवतीरहै। 

उस समस्या वा हल करना फिशौरावस्या को वात्यावस्था से जोडने वाते 
अन्तिम सूत्र क तोड दता है, वयोकि व्यवसाय का चुनाव किसी युवा व्यव्तिका 
प्रथम कतव्य है । फिर भी, भविष्य के व्यवसाय वे चुनाव मे अभिन्यवत बिसी युवा 
व्यक्ति की जीवन वै प्रति सक्रिय प्रवृत्ति पै लिए पूर्वापक्षाएं किशोरावस्याकी 
सम्पण अवधि मे होने वाते व्यक्त्य विकास की सम्पूण सरचना के द्वारा निमित 
होतीरै। कोर्ईनिर्वाधरूपसे कह सकता है ति फिसी युवा व्यक्तिकी जीवनके 
भ्रति सक्रिय प्रवृत्ति दिशोरावस्या म उन सामाजिक भौरनतिक आदर्शो, जो 
कैवल उपयोगितावाद म ॒रूपान्तरित नही किये जा सक्ते, वे विकास केद्वारा 
प्रभावित होती है। किसीके स्वय के उदश्यौ की परिभाषा करने, वतमान ओर 
भविष्य की गतिविधियो को नियत्रित करने वलि सक्रिय रूप से महत्वपण लक्ष्यो 
(आदर्शो) को निश्चित करने, ससार आौर स्वय के प्रति विशुद्ध वचकाना दृष्टि 
कोणा को पराभूत करनं की परिभाषा करन की योग्यता, मौर अन्त म परिभाषित 
उदैश्या को प्राप्त करने की योग्यता--ये सब विशो रावस्या कौ अवधि मे व्यवितत्व 
विकास वे तत्व है । 

किशोरा के व्यक्तित्व विकास की आधारभूत रूपरेखा की परिभाषा करने 
ओर सलग्न कठिनाइयो का उल्लेख करप म हमने उनकी वतमान विपय-बस्तु को 
स्पष्टक्रते का प्रयत्न विया है । ये, जसा हम दैव चुके दै, अपेक्षत जटिल भीर 
अन्तरषिरोधी है। 

जस्रा हम वार-बार जोर दे चुवे है, किशोरावस्या का विकास कायम रहता 
ह। इसे अनुसार यद मौलिक महत्व का विपय है कि उन कठिनादया का निदान 
किया जाय जिनका हमं किशोरो को शिधित करने मे सामना करना पडता है ! 
इसका कारण यह है कि इस प्रकार की कटिनाइयो को पराभ्रूतकरने मे एक 
सही निदान हमेशा एक सोपान होता है । 


“किसी व्यपित कौ, उसके नवौन अकर के निना, जो 
सकारात्मक मौर सुन्दर है, बाल्यावस्था को छोडना भौर 
जीवनमे प्रवेश नही करना चाहिए, कोई एसे नवीन 
अकरो के विना नयी पीढी को उत्पन्न नही कर सकता |“ 


--पयोरोर सेतोयेस्स्की 


अध्याय 5 


युवावस्था 


सौवन 

यौवनं यह्‌ कवप्रारम्भहोतादहै? 

त्वरण एव शिशृता व्यक्तित्व के विकास मे अतुल्यकालवाद 
स्वग भे मौर पृथ्वी पर विवाह 

पिता भौर पुत्र आयु मौर पीदियां 

मै सदा युवक रंगा 


[२८ 


यौवन 


हमारी अवस्या प्राय यौवन कयो अवस्था कहुलाती हे । स्पष्टत ठेसी परिभापाए्‌ 
सापक्षहोतीह कोईदमे समान रूप से चालक की अवस्या अथवा चद्धाकी 
अवेस्था' के रूप मे अभिव्यक्त कर सक्ता है । ठेसी दोनो प्रकार की परिभापानो 
कै जाधार है। यह्‌ बात विल्वुल समञ्च मे अने लायक है कि हमारी सभ्यता का 
भविष्य ओर उसकी आगे की सभावनाए युवका से सयुक्त हो चृकीहि। सक्षेपम, 
युवावस्था की प्रशसा मे काफी कहा जाता है यद्यपि नेक बडी खस्रकंलोगभीदै 
जो युवा लोगो के विचारो ओर रखो के विपय म बडे भासोचक है । इस प्रकार 
भ्राम यह कहा जाता रै कि पहले युवक “यादा अच्छे'ये भौर जववेआदरकी 
कमी, अहकार ओर अनभिज्ञ आत्म सन्तोष श्रद्धित करते है, वे उस प्रत्यक 
बात्त क] बुरा वताते है जिसे वे समन्ञ नही सकत मा स्वीकार नही कर सक्तेवि 
वे सामायतया दुराग्रहौ असतुलित ओर निदयी भीहै। ठेते लोगोके लिए, 
निस्सदेह यह्‌ उपयोमी होगा कि वे यौवन का स्मरण करे जब्रवंदसी प्रकारके 
निणय। वे पात्र थ । इससे उ ह यह समयने मे सहायता मिलेगी कि जज की युवा 
पौदी नतो अधिक बुर" ओर न अधिक अच्छी' है विन्तु भिन्ने है । यह्‌ अधिक 
बुद्धिमानी होगी कि उनकी वेकाब्रूनिदानक्ै जाय विन्तु निणय देने तते पहले 
समक्षने का प्रयत्ने क्रिया जाय। 
युवक से सरम्बधत उन विशुद्ध भावात्मक सम्मतिया की चर्चा करनकीभी 
आवश्यकता नही होगी जिह केवल पूर्वाग्रह ही समक्षाजा सक्ताथायदिवे 
स्वेय युवावस्या के महत्वपूणण जभिलक्षण को भी अभिव्यक्त नही करते। इस 
कारण यहु व्यापक रूपसे ज्ञाते हरि मिसी गग कै अच्छे के साय-साय, बुर 
आविर्भाव उसके युवा प्रतिनिधियो म सबसे अधिक स्पष्ट स्प मे प्रतिबिम्बित होत 
है + इसके अत्तिरिक्त, युवा लोग अपने युग के केवल गणौ मौर अवगुणोगैःही 
प्रतीक नही होने किन्तु सक्रिय रूप से उसकी प्रशसा मौर इसने अवगुणो की जोरो 
सेनिन्दाभी करते ह 1 इसस युवा लोग! की चापलूमी ओर अनजित आलोचना 
दानो उत्यन होती दै जो तमश उनवे असली गुणा का उमे जो दूसरे उन पर 
जप्ररोपित करतह नतर करनाप्राय कठिन वनादनहै। फिरभी, विसीको 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि यवा लोग अपने एतिहासिक युग कै दपण होति है । 
यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनो की विपय-वस्तु के रूप 
मे युवा लोग अनक विशिष्टता से सम्पन होते है । मनोवज्ञानिक प्रकियिमाको 
नियत्रित करने वाने मिदढान्तो से सर्म्बधत मनोवज्ञानिक सर्वे्षणो कैः बहुत से 
अनुसधान साधारणत युवा लोगां से सम्बधितत अध्ययनो पर आधारित होवे है । 
एक आगु वगकेरूप म युवा लोगो के विशिष्ट मनोवन्ञानिक लक्षणौ के सम्बध 
के, दुर्भाग्य से यह्‌ सत्य है कि आज, इस क्षेत्र मे वालको अथवा वयस्क व्यक्रतियो 
के मनाविज्ञान सम्बधी ज्ञान की अपेक्षा, क्मज्ञान है। यह लाक्षणिकभी हैि 
बाल मनोविज्ञान ओर वृद्ध-आयु-वगम के मनोविज्ञान (वद्धावस्था-मनोविज्ञान) के 
जसदृश युवा लोगो के मनोविज्ञान के लिए कोई सामात्य शब्द भी अस्तित्व मे नही 
है। यहसत्यहैकिहाल हीमे सोवियत सघमे युवा-मनोविज्ञानशास्वर षा सामा 
जिक सस्थान स्थापित किया गया है ! सोवियत अनुसधानकर्तामो द्वा रा भ्स्नावित 
शब्द युवा मनोविज्ञानशास्न' की व्यत्पत्ति लंटिन शब्द नुवैनिस” (युवक) से 
हई है । युवा मनोविन्नानशास्तर युवा लोग के मनोवज्ञानिक अभिलक्षणौ का विज्ञान 
है भौर विज्ञान की वह्‌ नयी शाखा है जो यौवन ओर प्रौढता के दौरान अवयवो के 
विशिष्ट अधिलक्षणो का प्रधानत अध्ययन करती है। तो भौ, फिलहाल ये अध्ययन 
प्रधानत चिकित्सकीय पहलुमो पर प्रकाश शलते है ! 
आज मनोवैज्ञानिक अध्ययन। बै उस क्षेत्र का विस्तार करना ओरगुण का 

सुधार करना अत्यन्त महत्वपूण है जो गुवावस्था वर्गो, अर्थात्‌ मानव-भीवन के 
तीसरे गौर चौये दशक वे लिए विशिष्ट है। इस प्रकारबेसदभ मे मानव-जीवन 
मे मनोवजञानिक जय नी परिभाषा करणे कौ समस्या अपने उमे सवसे महत्वपूण 
अभिलक्षणा सहित जो युवावम्था कौ चिंशेपताओ ब} निर्धारितं करत ह्‌, महत्व 
परण बेनी ्ट्ती है । यह इम कारण भी महत्वपुण है कि युवावस्था के सम्बधमे 
अत्यधिक विशाल समक्षदारी का परिणाम 30वी वै अन्तम युवा व॑ज्ञातिक, 
4ण0वीके प्रारम्भ मे युवा कवि" ओर अपनी 50वी वपमाठ मनाने वाते “युवा 
फिल्म निर्मातामौ' के प्रसगो वै रूपम होता है 1 फेम मामलः। मे एक साधारण अव- 
धारणा गम्भीर समस्याएं प्रस्तुत कर दती है जव वह्‌ वास्तविक जीवन स्थितयो 
परलागूकी जाती है! 


यौवन यह्‌ कव प्रारम्भ दोतादहै? 1 


गलतफहमी से बचने के लिए हम यौवन की अवधारणा को एक विशिष्ट भायु-वगं 
कै रूपमे स्पष्ट रे प्रारम्भ करे ! यौवन तदणावस्था का जनुतरण नही करता 


यौवन 


हमारी अवस्था प्राय यौवन के अवस्था" कंहलाती है । स्पष्टत एसी परिभापाषएु 
सपिक्षहीतीह कोई इमे समान सूप से "वालको की अवस्था" अथवा "द्धोकी 
अवस्था" ने रूप म अभिव्यक्त कर सक्ता है । एसी दोना प्रकार की परिभापानो 
कै भाधार दहै। यह वते बिल्कुल समञ्लमे अने लायक हैवि हमारी सभ्यता 
भविष्य नौर उसकौ जागे की सभावनाषएे युवका से सयुक्त हो चुकी है । सकषेपमे, 
गुनावस्था की प्रशसा मे कापी कहा जाता है यद्यपि अनेक बडी उभ्रकेलौगभीटै 
जो युवा लोगाक् विचारो ओर र्खो के विपय म बडे आलोचक है । इस प्रवार 
प्राय यद्‌ कहा जाता है कि पहले युवक “यारा अच्छे'ये भौर भवेवेआदरकी 
कमी, अहकार ओौर अनभिज्ञ आत्म सन्तोष प्रदशित क्रते ह, वे उस प्रत्यक 
बते काबुरावतातंहं जिसे वे समज्ञ नही सकत या स्वीकारनटी करस्ते 
वे सामायतया दुगाग्रही जस तुलित ओर निदयी भीटै) एसे लोगोरेलिषए, 
निस्स देह यह उपयोगी होगा विं वे यौवन का स्मरण कर जबवे दसी प्रकारके 
निणया कै पात्र थे । इससे उ ह्‌ यह समञ्नने मे सहायता मिलेगी कि नाज की युवा 
पीढीन तो अधिक बुरी ओौरन अधिक अच्छी" हैकिन्तुभिनदै। यह्‌ अधिक 
बुद्धिमानी होगी वि उनकी बेकायूनिदानकी जाय र्विन्तु निणय देने से पहने 
समज्ञने का प्रयत्न किया जाय । 
गुवको सं सर्म्बाधत उन विशुद्ध भावात्मक सम्मतियो की चर्चा क्रनकीभी 
आवश्यकता नही होगी जिह केवल पर्वग्रहु' ही समन्ना जा सक्ताथायदिवे 
स्वय युवावस्या वे महत्वपूण अभिलक्षण को भी अभियक्त नही करत । इस 
कारण यह्‌ व्यापक सुपस ज्ञात हैवि किसी युग के अच्छे के साथ-साथ, बुरे 
आविर्भाव उसे युवा प्रतिनिधियो मं सवसे अधिक स्पष्ट रुप से प्रतिबिभ्वित होत 
ह) इसके अतिरिक्त गवा लोग अपन युग मे केवल गुणो मौर अवगरुणोकैही 
प्रतीक नही होत विन्तु सक्रिय रूप से उसकी प्रशसा आर दसवे अवगुणो वी जोरो 
सेनिन्दाभौ करत टै। इससे युवा लोगा की चापलूसी नौर अनजित आलोचना 
दोनो उत्प-न होती है जो मश उने असली गुणा का उमसे जो दूसरे उन पर 
आरोपित क्रतट्टं अतर करना प्राय कटिनि वनादेतहै) फिरभी,विसीको 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि युवा लोग अपने एतिहासिक युग के दपण होते है । 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनोवंज्ञानिक अध्ययनो की वि्य-वस्तुकेरूप 
म युवा लोग अनेक विशिष्टतां से सम्पन होत हं । मनोवजञानिक प्रक्रियाज! को 
नियत्नित करने वाते सिद्धान्तो से समम्बधत मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण वै" बहुत से 
अनुसधान सारणत युवा लोगा से सम्बीधित अध्ययनी पर आधारित होते है । 
एक आयु वमकेरूप मे युवा लागो के विशिष्ट मनोवज्ञानिक लक्षणो के सम्बध 
कै, दुर्भाग्य से यह सत्य है वि आज, इस क्षत्र मे वालको अथवा वयस्क व्यक्तियो 
के मनोविज्ञान सम्ब धी ज्ञान की अपेक्षा, कम ज्ञान है । यह लाक्षणिक भी हैकि 
माल मनोविज्ञान भर वद्ध-आयु-वग के मनोविज्ञान (वद्धावस्या-मनाविज्ञान) के 
असदश युवा लोगो के मनोविनान वै लिए कोः सामन्य शब्द भी नस्तित्व म नही 
है। यहसत्यदैकिहाल हीमं सोवियत सघ मे युवा मनोविज्ञानशास्म का सामा 
जिक सस्थान स्थापित किया गया है । सौवियत अनुसधानकर्ताआं द्वारा प्रस्तावित 
शब्द श्युवा मनोविज्ञानशास्न" की व्युत्पत्ति लटिन शब्द जुवेनिस" (युवक) से 
हई दै । युवा मनोविज्ञानशास्तर युवा लोगो के मनोवैनानिक अभिलक्षणो का विज्ञान 
है भौर विज्ञान की वह्‌ नयी शावा है जो यौवनं ओर प्रौढता के दौरान अवयवो के 
विशिष्ट अभिलक्षणा का प्रधानत जध्ययन करती है । तो भी, फिलहाल ये अघ्ययन 
प्रधानत चिकित्सकीय पहलुभो पर प्रकाश डालते है । 
अनि मनोवैज्ञानिक अध्ययनो के उस क्षेत्र का विस्तार करनाओौरगुण का 
गुधार करना अत्यन्त महत्वपूण है जो युवावस्था-वर्गो, अर्थात मानव-नीवन के 
तीसरे गौर चौथे दशक ने लिए विशिष्ट दै । इस प्रकार वे सदभ म मानव-जीवन 
म मनावनानिक् अय वी परिभापा करने की समस्या अपने उन सबसे महत्वपूण 
अभिलक्षणा सहित, जो युवावस्था की विशेयताअ! को निर्धारित करते ह, महत्व 
पुण बनी रहती है । यह्‌ इम कारण भी मट्त्वपुण है कि युवावस्या वै सम्बधमे 
अत्यधिके विशाल ममञ्लदारी का परिणाम 30वी कै अन्तमे युवा वज्ञानिक' 
40वीवै प्रारम्भमे ध्युवा कवि" अर अपनी 50वी वपगांठ मनाने बाले “युवा 
फिल्म निमतिाञ। कै प्रसगोके रूपमे होता है । एसे मामलौ मे एक साधारण अव' 
धारणा गम्भीर समस्याएं प्रस्तुत कर देती है जव वह्‌ वास्तविकं जीवन स्यितिया 
परलागरू की जाती है। 


यौवन यहं कव प्रारम्भहोताहै? # 


गलतफहमी से बचने के क्लिए हम यौवन कौ अवधारणा कये एक विशिष्ट -यु-वगं 
केस्पमस्पष्ट वरकै प्रारम्भ करे! यौवन तस्णावस्था वा अनुमरण नही करता 
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किन्तु वस्तुत इसे अपने स्वय के प्रयम चरणके सूप मे समाविष्ट करलेता दै! 
इम विदु पर लेखक कौ तक के छोटे-ते छोटे दोप पर ध्यान देने वाला साव 
धान पाठके आपत्ति उठा सक्ताहै। वह कहं सक्ता कि इममे तर्णाचस्था 
(अथवा अन्तिम किशोरावस्या) को एक पृयव एव स्वायत्त अवधि न मानना 
ज तर्निहित है । हम इते स्पष्ट करने का प्रयत क्रे । | 
जीवन की अवस्थाओ के इतिहास परविशार करन मे हमने बाल्याचस्या 
ओर विशोरावस्था, प्रौढता एवं वद्धावस्या के सम्बध मे उल्नेय किया रहै, किन्तु 
तस्णावस्था पे सम्बध मे सगभगवुखुनहीक्हाहै। फिरभी,णेमाकरनमहम 
आमु वर्गो के उत मौजूदा इतिहास का अनुसरण कर रहे है जिसने उस अवस्था को 
परम्पसगत रूप से कोई स्थान नही दिया है । ओर अधिक सही खूप मजीवनकी 
वे भवस्थाएं जो आज करिशोरावस्या ओर तरुणावस्या कटी जाती है, दोनो, वास्तव 
मे, (विगत एतिहासिक युगो के सामराजिव जीवन की वास्तविक आयु-सरचना 
ओरं व्यवितयो की नायं सम्बधी चेतना म) प्रत्यक्ष रूपसेया तो वाल्यावस्थामे 
अथवा युवावस्था मे समाविष्ट थौ, वयोमि बाल्यावस्था वा अनुसरण सीधे ही 
केमशील वयस्क जीवन वे द्वारा होता था । कंवल 1920 कै टशक मही यह हुभा 
तरि बिशोरावस्या एक विशिष्ट प्रभास वै रूपम आविभून हु । यह सामाय 
िक्षाकौ प्रगति विशोर विद्यालय ष्टात्रः बेएक वगबे रूपं मविवास भौर 
वाल्याबस्या भौर वयस्वता वे यीच एक विशिष्ट सक्रमणवालीने सोपान व साय 
जुडी हू थी । तव प्स्णावस्या षी किस्मत वया यी? 
प्नामीसी इनिहामक्यर पिलिप एरीस, जिनकी कृति का हम पटले ही कर्मार 
उस्तेच मर चुवे रहै, लिखत ह वि 17वी शताब्दी म टीव वही अवधारणा, जिस 
आज हुम तस्णावस्या के रूप म जभिव्यक्न वरत है अस्तित्व म नही थी मौर उसपे 
आविभाव म एक दीघकातीन अवधि कौ आवश्यकता पडी। हमारी सम्मति म, 
आयिर्भाव थी यह्‌ प्रकिया अभी समाप्त नदी हृष है । तस्णावस्या भभी तक पर्याप्त 
सपमे, विसी जीवन-वत्त कौ सरना म एव स्पष्ट मायु प्रभाव ब रूप म स्पष्टतया 
परिभाषित नही हई ै। प्रमु मनोविनानवेत्ताआ मी दृतिया कौ मोर उमुग्र 
होत हए पिमो कौ इस त्थ्य म आश्चय होता वि 14 मौर 21 यप कायु 
मेयीचष्व मनुष्य णो समानथारवारता से दन शस्ये प्रयोग म षिसी व्ययस्व 
करमढेयिनाही एष भिर, एव युकम मोर एक युदा वयस्क यन्पम मभि 
स्यकन तिया जासक्तादै! परिनिम क पारम्पणिकि शिक्षा्स्वाम यह भन्नर्‌ 
वाम्तद म क्षनुपस्थित है याल्याव्रम्याम वयम्व जीवन तक्‌ सथमणमायु नो 
प्राय 10-12 दष षी अवश्याअयस सक्र 2325 दयं की मवस्याभासे जुष 
ह्ली है एवह गर, यपा, सिगाराकम्या, ब दारा मभिय्योत भी जानीटै। 
माहित कयामाम भीर्मषो यमाह प्रभाग मिन रक्ता है । पिन 
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श्प प लेव टोल्सदाय अपने त्िशास्---बाल्यावस्या, सडकपन, यौवन मे युवावस्था 
की भोर सकैत करन लगते हँ जव नायक 15 वपक्यहो जाता है, जवकि पयोदोर 
दोस्तान्स्वी वै उपन्यास एराींयूय मेअभीवह 21 वपकीअयुकाहै। एेना 
प्रतीत होता है कि स्वष्टता का यह्‌ अभाव, जो सवप्रथम शब्दावली का विषय 
प्रतीत होता है, वास्तव मे, हमार समय की तस्णावस्या कयै किशोरावस्या भौर 
युवा वयस्क्ता के वीच की -ूनाधिक रूप से स्पष्टतया आविभूत स्थित्या की 
सीमा रेखा की हैसियत को प्रतिबिम्बित करता है । 
हमारी सम्मति म, तसूणावस्था, बाल्यावस्था मौर यौवन के वीच स्थित 
व्यक्तित्व विकास के द्वितीय सक्मणकालीन आयु (या अवस्था) कही जा सक्ती 
हि । इसके अतिखिवित, जवकि प्रथम सक्रमणकालीन आयु (किशरावस्या) वाल्या- 
वस्था मै अधिक्‌ समीप होती है ओर वाल मनोविज्ञान फी समस्याभ्नो का विवेचन 
केरे मे प्राय अभिव्यक्त की जती है तरुणावस्था अथवा द्वितीय सक्मणकालीन 
अवस्या, स्पष्टतया यौवन क अवस्या के अधिके समीप होती है । इसकी समस्याभो 
का विवचन करन मे हमारा यही सन्दभ हामा । हमारी सम्मति म, किशीरावस्था 
ओर तस्णावस्था ये वीच का जल विभाजक किसी प्रकारके स्वतत्र जीवनेवा 
भ्रारम्भ (शिक्षा कै सम्पूणता, नियोजन का श्रारम्म, सनिक सेवा का प्रारम्भ, 
विवाह जादि) है ¦ कारण यह्‌ है कि किसी व्यर्वित बै जीवन के यं परिवतन उसके 
सम्पूण व्यक्तित्व -सरचना ओर चेतना पर प्रमुख प्रभाव डालते है । किंशारो, भो 
मुख्यत “विद्यालय जीवन! वे निवे धनाम रहते ह, के असदृश्य यह केवल उनकी 
चेतना ओर विचारोषे स्तरषर दही नहीहै क्रि तरुण वयस्का के वास्तमिव 
ससार मे नियोजित होत ह, क्योकि व क्िशोरो की सम्भावनाओआं से मधिक 
( विवाह, सैनिके सेवा, निर्वाचन काअधिकार आदि) सम्पन हदोतदहै। इस 
सम्बध म महान फासीसी विचारक जीन जेविवस षूसो वै दवारा एमाहत मथवा 
दरीदइन आनं एजुकेशन म अभिव्यक्त विचार अत्यन्त आक्थक है । ख्सो ने तर्णा 
वस्था (म्सोपद्रह्‌ वर्प की भवस्थाकी ओर सकेत करते ह) कै व्यक्तित्वं बै 
द्वितीय जम" की आधारभूत विषयवस्तु वे स्प मे सचेत मात्म-निर्णेय वे तत्व 
प्रबल दिया! किसी का, फिर भी वास्तविक आत्म निणय केसम्बधमेनो 
घटित हो रहा है उसवे ज्ञान के सम्बध मे इतना अधिक ध्यान नही देना चाहिए । 
क्रोम जीवन ौर व्यवसायका माग चुने ओर सुदूर लक्ष्यो की परिभाषा 
फरने म मानसिक आत्म निणंय पहले म ही वतमान रहता है । एक तरण विशोर 
से इसबातम भी भिन्नहोताहै मि बह जीवन वै एर विशिष्ट माग पर दठ्तामे 
चलत हए मौर एम विशिष्ट व्यदमाय मे विरशेपचता प्राप्ठ व रपे इन य।जनामा 
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यो त्रियागिवित कां प्रारम्भवयरदताहै।। यही कारण है निउमपै प्रतयैत 
कदम वा उत्तरदायित्व प्रहे वी अवेक्षा मधिव वडा द भौर प्रत्यक वूदिमण्ग 
गम्भीर परिणामरष्टो सात जो कभी-कभी प्रमावणाती द्वे सते है (उदाहरण 
यै लिए, मस्सपफत विवाह) 1 तद्णावस्या फा यह्‌ अमिलक्षण सावियत समाजलस् 
वत्ता व्लादीमिर शुवदिनके दाय चिनितविया यया है जिन्टान 17.25 की 
अवस्था कौ जीवने का एसा ^भाग्यमूचग्' काल अभिलक्षित निया जिसे दौरान 
शुटिया की कीमत विद्यात वा नीचामकनहीहैविःवु वभी-कभी विनष्ट जीवन 
यै अनव यपर । 
तस्णे गौ स्वतत्रता की मावा गे सम्बुधित परिवतना मं अतिरिक्त मय 
परिवतन भी होत ९। मोवियत धम दत कालम यट होता हैग्नि मोई घवा 
व्यित पिर भौ उच्चतर शिक्षण सस्याना अथवा तवनीकौ ओर व्यावसायिम 
विद्यालय) म भी छात्रपत्ति षा सक्तारहै, वेकाम क्रपे जामदमी भी करसवतहं 
ओर अपने स्वय वै आवास का अधिकार प्राप्त वरसयतर्है। सक्षेपम,वएव 
स्मिपचित स्वतव्रता प्राप्त कर तेत ह्‌ मौर माता पिता ये सरक्षण एव भरण-पौपण 
परकमनिभरव-रतहै\ इस वग कै प्रति वयस्वा कारख भी परिवर्तित हो जता 
रै जबकि भधिकाश वात्ताम किशोरोकावालकोके रूपम समक्षा जाना कायम 
रहता है इस स्तर पर एक युवा व्यक्रित वयस्क समज्ञा जान लगता है । मौर साधा, 
रणत्तया प्रामाजिक अनुभव मे उनके स्पष्ट यन्तर) कै होते हए भी, एक 18-वर्पौय 
ओर, उदाहरण के लिए, 22-वर्पौप दोना वै प्रति,दुष्टिकोण एव पेसृष्युवा व्यनिति, 
जो एक स्वतत्र जीवन प्रारम्भकररहा है, कं स्रायये सम्बध को प्रतिविभ्विति 
करतेहै। 
19वी शतान्ली कै प्रारम्म मे तस्णावस्था एते आ तदिव चरम विन्दुकेर्प 

मदेखी गयीजो किषोरावस्थाके चरमविदुके जमाहीथाओरफिर भी तात्विक 
र्पमेभिनथा। दोनो येयस्कता के वातावरणौ मंव्यविति वै स्वय वै व्यक्तित्व 
की खोज से सरम्बाधत है । विन्तु किशोर के मामले मे वयस्क जीवनम मथायमे 
नियोजित होने की असमथता (अत्न किशोरावस्या के तनाव आर भन्तविरोध) 
परआधारित है, जबकि तष्णो के मामले मेस्थिति वद जाती है । यद्यपि उसे 
वयस्मा कै,सभी अधिकार प्रान्त होत है (सोवियत्न सघ म काम करने काअधिकार 
16 वप कयै अयु मे, नागरिक गत्तिविधि ओर विवाह का अधिव्रार 18 वपकी 

आयुमे प्रारम्भ हो जाता है) फिरभी युवा व्यक्ति अय कारणो से उस वयस्व 

जीवन मे श्वय करो पाने म असमथ होतः है । जववि उसकी चेतना के आन्तरिक 

अन्तवि रोध विल्कुल सारभूत होते हैः उसी जीवन स्थिति म अन्तविरोधो द्वारा 





{ तेष्ण" शब्द का सम्बध दोनो लिगाकेयुवानौीसेहै। 
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एक ओौर अधिक वदी भूमिका भी निभाई जाती है । हम इमे दो अनोखी स्थित्तिया 
की णब्दावली मे चित्रित केरे । 

हाल बे वर्पो मे सौवियत सध मे अपक्नाकृत णीध विवाह ष्क्ले कीभोर 
्ुकाव रहा है । 18 वप क्धैआयुम विवाह किसी कौ अधिक आश्चयम नही 
डयलतं । प्रेम पर आधारित होने पर भी एसा विवाह शेस आधारकी कमीके 
कारण प्राय कायम नही रहता । तेव परम प्रिय व्यक्ति पे साथ रहने की भाव 
श्यक्ता ओर इच्छा अौर दूसरी आर, इस प्रकार कै जीवन्‌ वे लिए प्रवध करने 
कौ असमथता के वीच एक अन्तविरोध खडा हो जत्राहे! 

दूसरा उदाहरण, किसी विशिष्ट व्यावसायिक क्रियाक्लापम प्रवेशवरने 
पर्‌ गवा व्यक्ति प्राय उसक्षेत्रम तुरत भीर विना विलम्ब वेः कतिकारी स्पा- 
स्तरण करना चाहते है । उदाहरण के लिए वे कोई व॑नञानिक खोज अथवा सभवत 
कार मय महान काय करने कयै इच्छा केर सकत है, शत यहहै कि वह स्ष्टहो 
प्रभावोत्पादक हो ! दि तु साधारणत वह ^तारण्य का जत्तिवदि तदनुरूप सभाव- 
नाभ] म समर्थित नहो होत्रा वाछिति अनुभव भौर ज्ञान का अभाव होता है! ओर 
देसे मामला म युवा व्यित कौ अपन व्यावसायिक क्षत्र म ठेसा जीवन व्यतीत 
करनं का बाध्य हाना पडता है जिस वह्‌ स्वय नीचा ममन्नता है भौर जिसमे, वह 
एवं विद्यार्थी की भूमिका निभाता है--एसी भूमिका जौ उसकी चेतना मे उसकी 
पूवपर्ती वियालय वालक की स्थिति स सलग्न है ओौर),जिसे वह्‌ किसी पहले की 
अवस्था की कोद वस्तु समञ्च कर छोडना चाहताहै । , + 

यदि कोई तर्णावस्था के “उस काल्पनिक आदश” कां अत्यधिक गभीरता 
नलेजो किसी सीमा तक अतीत के विचारक क कत्पत्ा सै विकसित हभ, तो, 
हमारी सम्मति म आज इसे व्यक्तित्व विकास मे एक विभिन्न अवस्थाके रूपम 
संमक्षन वे कोई नाधार नही है । हम विश्वाम करत है वि यह्‌ एक सक्रमणकानीन 
अवस्था, अथात वयस्क जीवन वै प्रारम्भवे रूप म7यौवने की प्रथम अवस्थादै 
भओौर,म अय म यह्‌ विणोरावस्या से स्पष्टतया भिननहै। 1 


1 ॥ १५ ॥ ॥ 


{ 


५ १ ५ 

. ~ स्वरण एव शिशुता ग्यवितित्वके, 

1 , विकास मे अतुत्यकालवाद ¦ + 
वालको नौर युवा लोगो के त्वरित शारीरिक विकासमै अवमे त्वरण को 
कभी-कभी 20वौ शताम्दी की सवस बडी पहेली कै रूप मे अभिव्यक्त किया जानुं 
है। विना कन्दी दश्य कारणो वै 1960 के दशक्ओौर 1970 वै दशककयै 
युवा पीढी ने शारीरिक विकासवे पहलेवै सभीरेवार्टो कौपार दर क्तिया। 
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इ्तमे मानव जाति ब नवीनतम पीढी वै वैयक्तिक "उक्छृष्ट' प्रतिनिधियौ कौ 
2 मीटर की ऊँचाइया नौर स गिक परिपक्यता कौ भयेक्षष्कृत कम आयु मौर इसवे 
अतिरिक्त वहु जिसने प्रकत कै स्वेच्छाचारी व्यवहार {आमक्या जायगा?) वै 
प्रति नाश्चय, उल्लास भौर उद्वेग उत्पन्न कर दिया है सम्मिलित है । सक्ेपमे, 
इसने उन शरीरविज्ञानवेत्ताओ, समाजविज्ञानवेत्ताभो, मनोविक्ञानवत्तामो तथा 
शिक्षक मे उच्च स्प से मिधित भावनां उत्पनक्रदीरजो उस विरोधाभास 
स्थिति का प्रेक्षण करने वाते प्रथमये जिसम ऊंनौ कक्षा के वियार्थौ अपने 
अध्यापको से ज्यादा ल्व ये । स्वभावत इस प्रभासके सम्बध मे मनेक अध्ययन 
हए ओर अनेक वचानिक परिकिल्पनाए मौर सिद्धा त प्रतिपादिने कयि गये । उनभे 
सौर गतिविधि का तीत्रीकरण, पोपण, विटामिन, शहरी, रड्पौ तरे, तदि 
सर्म्बा धत स्वास्थ्यकर चयन सिद्धान्त सम्मिलित टै ! सोवियत अनुसधानवर्तामो 
कानितात सवेदनशीलतासे यह वतामे कै लिए विसने माग दशन पियाकि 
सिद्धाता कौ बहुलता प्रत्येक म सुसस्थामित प्रस्यापनाओ वै अभाव कौ ओर सेते 
मरतो है । यह सृञ्ञाव दिया गया है कि त्वरण विभिन जानीय वर्गो के ्रतिनिधियौ 
कै वीच बत्ती हु सब्यामं होने बाले विवाहो पर आरोप्य है । उस स्थिति म, 
जसा टमेणा हाता दै, जव कई दष्टिकोण वतमान रहत है वैज्ञानिक उदारवादियो 
कै प्रतिबद्धा की जावाज सुनी जान लगी वे स बातपर वल देते टै वि यह विचित 
अभास कारका कौ बहुलता की त्रियाशीलता के कारण घटित हुमा । जवि यहे 
विकशेषर्प से किसी वात को स्पष्ट नही करता, इसके बावजूद भी इसका शमन 
कारी प्रसवे हमा वयौकि किसी प्रकार समस्या की जटिलता अौर प्रभासकी 
कारकौ क योग्य पर निभरता हमेणा जनता पर शातिदायङ्‌ प्रभाव डासत। है, 
मद्यपि वस्तुत यह केवल समस्या ने बचने का साधन है । पञ्चकारो ओौर विनान को 
लोकंश्रिय वनाने बालो के सक्रिय सहभागो बनने कै कारण सा हभ कि त्वरण की 
समस्या के विपय कं वादविवाद अकस्मात्‌ एक वचने कौ तरह्‌ फट नानसे पहले 
चोटीवे शिखर पर पटु गये जस ही 1980 कै दशक के परारम्भमे बालकं 
परिचित आयामा ओर विकास की दरांम लौर त्वरण समाप्तहो गमो। 
हालके वर्पोम हमारे युग की नयो पेली का पता लगा दै, यथपि जाय 
बत्ते हए हम द॑खेमे कि एकं प्रमुख जमन जीवविनानवत्ता नौर वहड रिडल्स वे 
सखव अनेस्ट हैकल न इस प्रकार की केवल सात पहनियः की मूची तयार की है। 
फिर भी हमारे जपनं अशान्त युग मे ये पहलियां एक-द्रसरे वा अनुसरण करती है । 
जमेही त्वरण के विपम म नयी पहेली की विणुद्ध प्रयोगाधित्त दग मे “खोज ह 
स बात पर ध्यान दिया गया कि आज की पीढी शिगुतावाद वे वहुत से लक्षण 


प्रक्टवंरतोहै। 
शिगुतावाद का शाब्दिक अथ {लटन इनफष्टाइसिस-- शिशुतावाता, 
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शिथुता-मरश) एर परिवंस्ठिन विकास जिस्म वयस्मो म एमी चारितरिक विशिष्ट 
ताए वनी रहती हैँ जो क्च्चौ के मभिलक्षण होन है! यह्‌ किसी तरह्‌ भी नवीन 
प्रभासं नही है मौर निस्सन्द॑ह्‌ वयस्क व्यवित्तयो कै चरित्र मे बाल-सदश विशिष्ट 
ताभौ कै परिरक्षण की जोर केवल सवेत करता है ! इस तथ्य मे कोई ठेसी अवाछ- 
नीय वात नही ह कि एक वयस्क व्यक्ति अपने वोध मे एक निश्चित निष्कपटता 
ओर बाल-सटश नदोनता कै साय-साथ अय प्रेरणा, स्षरलता ओर कल्पनाकी 
प्रचुरता परिरक्षित कर सक्ता है ! ये सभी गुण एक वयस्क कें व्यवितत्व म अनेक 
प्रकारे ढगां से एक माथ मिल सवतं है मीर व्यग्यपूण मुस्कान ओर समय समय 
पर हर्का चिडविडापन्‌ उत्पन वर सङ्ने है! कितु यद्‌ वह्‌ प्रभास नही रै जिससे 
हमारा सम्बध है 1 एमं व्यक्ति प्राय वद्ध" के सूप मे अभिव्यक्तं कयि जातहै भौर 
वे हमेशा अस्तित्व म गहे ह 1 दूसरी जोर, शिशुतावाद उस विदु पर प्रारम्भ होता 
है जव कोई युवा व्यित परजीवीपन कौ प्रवृत्तिः, सामाजिक, नैतिक एव नाग~ 
रिकि अल्पविकास कै लक्षण प्रदशित करने लगता है । निवाय स्प से शिशुतावाद 
मन ओर हृदय वा नालस्य है । इसको समस्याके रूपम तव पहचाना जता है 
जब वह्‌, वस्तुत पि सौ युवा व्यमिति बे जीवन का मौलिक ढग वन जाता है । स 
सपमे शिशुतावाद कौ सभस्या स्वभावत एक सामाजिक प्रयाम वन जातीहै 
जिसके हानिकारक परिणाम यथाय रूपम निरा का आह्वान करत है । 
करितु हेम स्वर्ण एव शिगुतावाद दोना कै आश्चयजनक सामाय लक्षणा पर 
ध्याने दै । ये प्रभास, जो सवप्रथम पूणतया भिनत प्रतीत होते है जर पारस्परिक 
विधी भी मालूम होन है वस्तुत एक उभयनिष्ठ सरौत से उदप्रत होति है भौर 
एके सामाय समस्या-व्यवितत्व विकास की समस्याके खूपा-तरदहै। वे इसवे 
पक्षोमेसेदोको,दोचरम षूपोको अभिव्यक्तकरतेहै। शारीरिक अभिलक्षणो 
का त्वरित विकास नौर्‌ व्यक्तित्वके नय गुणो के विकास की धीमी गति, दोनो 
व्यधितत्य विकाम वै सामाय मागमे विघटित होतहै। कितु कार व्यितत्व 
विकास कै सामायप्रत्रिया का कंसे विवरण देगा? 
यहाँ यह महत्वपूण दै कि एक मौलिक मनोविज्ञान सिद्धा त, यथा, व्यक्तित्व 

विवासन मे अतुल्यकालवाद कै सिद्धान्त कौ स्मरण किया जाय ! मनोविज्ञानवेत्ताओौ 
ने दीषकाल से इस बात पर ध्यान दिया है कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू भसमान 
रूप मे विकसित होति ई । उदाट्रण के लिए, जैसा हमं पहन बता चुके, लेव 
विगोत्स्वी कामत था नि किणोरौवस्था की एकं समस्या किसी विशोरवे 
ष्यितत्व विकास कै विभिन, बौद्धिक, लँगिक तथा स्रामाजिक्े परिपक्वता से 
सर्म्बीधत पहुलुओ का अतुल्य कालवाद है1 म य सोवियत भनोविन्ञानवेत्ता बोरिम 
अनानीव ने मानवं क्ये एकं व्यवित के रूप मे परिपक्वता (शारीरिक परियषवता), 
व्यक्तित्व के रूप मे परिपक्वता ( नागरिक" परिपक्वता), ज्ञान के पात्रकेरूपमे 
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परिप्रता { मानसिक" परिपिपयतता) गौर धभिकमे स्थम परिपस्यता (कामपे 
पिए शमता) भ आगमन क समय म अतननुस्पनः कौ मौर मेत किया । उन्दूनि 
दूस कात पर भी वत दिति ममय परद्र तत्योम भमगरतता मानव जीवनवौी 
अगति जवस्याम अर भी अधिक धोधित होती दै 1" यह्‌ मुद्रिष्यत्तदैकिरेसी 
अवधारणा जने (नामरिव सूय" अथवा "रजनोततिक मृत्यु शारीरिक मृत्यवे 
साय विल नही ले सरती ओर भधिक पहले ह। मवतीदै। पिरिभीलोग दस 
विवार करौ माननेकी ओर प्रवृत्त द सि भारीरिवि मरुतयु के वदभ मानव 
व्यकरितत्व उदाररण वे लिए महान्‌ पुर्पा' मेः सम्बध म अमर वना रहता है) 
अगि हम पदाथ वातावरण म 'अवमात' पै उम प्रमास पर विवारक्छीजोभी 
अवयवो ममे भौतिर पृत्ु बे साय धरित नटी होना! चेष म्‌, यह फसा भधति 
व्पापत्र प्रभाप है जो ल्ररण गौर चिश्ुतावाद जने चरम उद्धरण) पर यल देता है । 
विषटन केवत तभी घटित होते? जय पिरभिने व्यितत्व-विषिष्टताभी बा 
विस दूयरो कयै कीमत पर षमी किसी प्प विक्षिप्टताकै विकाम द्ातप्रति 
स्यापिते केर द्विपा जात्ता “+ 

तथाकथित "अरुत आकर णायन (वनुत्यकयनिके' भिद्धान्त गी सकते 
अधिक स्पष्ट पुष्टि ह । मानवे जाति ने अनेक फेम 'अक्ाधारण वालको माभस्ण 
पौयण किया, जिने कुवे भी मभ्मितित है जिनके व्रियाक्लापोने बदिके 
जीवने मे प्रतिभा वे त्त्व प्रदशिते क्रिये--जवे गणितन इवैरिष्ट गेलो अपना 
समीतग्ार वोत्फंप मौजात वे मामनेम हा । दिन्तु (साधारण रभते बास" 
पत्िभाणाली व्यकितियो की अपेक्षा अत्वधिर वारम्बारतासेप्रक्टलानरह नौर 
उनकी प्रारम्भिक पत्यतताएँ फतरन सगीत, गणिते, बेलूद मौर सैनिक फलाभो 
सदित सवते अधिके दिभिनक्षेत्रो म जभि-यक्त होती दै! ॥ 

साधारणतया वयस्क शिणु चमत्कारो को वडे भये देखत है । व हेमेणा द्म 
वानक्ौ नरी मानते कि उनमेसे कुछ वयस्क जीवन मे अमाध्ारण पणौ घान 
द्यक्तिवने जानहे। यद्पिह्म इम प्रकारके दष्टिक्येणकेधे पिदा क्रनेका 
धरस्ताव नही कन्त, तो भी हेम अपे इष मते, यया, अदभुत कालवन का अम्तित्व 
किर भी अवत्यकातिक सिद्धाततकी दवारा योग्य क्षमतारे 'सक्रियताके मिसी 
विशिष्ट क्षे म स्वय को नभिव्यक्त करती) ओरयदिवे उसक्षे्रमे (जा, 
प्रस्तुते , एव अपवाद दै) उक्कृष्ट विशेषज्ञ वन भरी जाते तो भी वह सुसधत 
घ्यपितित्व-चिकास की मारटी नही है ! उदाहरण के लिए, प्रतिभागात्ती गणिनज्ञ 





1 बीर जी अनानीच, जौ प्रान्तमाख साव्ररभे-नोगो चलोवेनोकमैनिया 
(क-स्िग न प्राग्निम्म आव दी मोडन सदमे माव मन॑}, मासक, नौका 
पस्तिणस, 1927 १० 272 
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अथवा शतरज वै िलाडी कभी-कभी पयप्ति भावात्मक विकास ही प्रदर्शित 
करत है । इसी प्रकार, उ्टृष्ट युवा व्यायामी प्राय व्यावहारिक वुद्धि मौर सभय 
समय पर नैतिक गुणौ के अपर्याप्त विकातके कारण कष्ट पति है । सक्ेपमे, 
हमारा मत सरल है अमाधारण याक असाधारण वयस्क कैवल तभी बनते है 
जव वे किसी विशिष्ट व्यक्तित्वे की अपेक्षा व्यवितत्व कै गुणो कै सम्पण 
समह का विकास करने लगते है । 

युवक मे सम्बधित जघ्याय म मानव विक्रा मे 'अतुल्यकालिक्' चिद्धान्त के 
लिए हमारा प्रस्म आकस्मिक नही है, क्योकि हम विश्वास करते हैँ कि यह मयाथ 
स्थ मे उम अवस्था मे इमलिए होता है क्रि पृथक पृयक व्यक्तित्व-केत्रो म विकास 
की गतियो का निश्चित समीकरण घटित होता है । जपि पृयक्-पृयक व्यक्तित्व 
गुणो वे विकास दै स्वस्प ओौर गति के तात्विक अन्तर बाल्यावस्था ओर किशोरा- 
स्थामं स्वीकाय हो सरत है, युवावस्था म मानव जीवन का स्वरूप (परिवारो 
का निर्माण, नियोजन का प्रारम्भ, सैनिक सेवा, सामाजिक एव राजनीतिक जीवन 
मे सप्रिय भागीदारी) व्यक्ितत्व वै, उसके सभी पहलुता के योग बै रूप मे, विकास 
मै व्यापक मिर्माण के लिए व्यक होता है ! यौवन की नवस्था मे कोई व्यनित 
केवल एक विशिष्ट दिशा म शीघ्रता से विकास करके अथवा अय विपयामे 
निवाय रूप से वि्ठड कर अधिव लम्बे नमय तक सम्पणता से मानव नौवन नही 
जी सवन्ता ! उदाहरण के लिए हम यौवन की एक एेसी विशिष्टता जे प्रम भौर 
परिवार के सुजन पर विचार करें । मानव-जीवन के ये पहलू शारीरिक परिपक्वता 
बैलिएहीनही कितु उन विकमित नतिक भावना, जिनवे चिना प्रेमस्वयभी 
नसभव होता है, क्योक्रि यह्‌ सामा-यलमिक जाक्पणसे भिनहोताहै, वे लिए 
भी आवष्यन होत है । नागरिके भावनाञा वै विकाम की स्थिति भी पररिवारके 
सृजन मे अभिव्यक्त हाती दै, क्योकि आधुनिक ममाज मे परिवार एक पेमा बुनि- 
यादी कोाणु है जिसके बिना वहं अपनी महत्वपूण गतिविधियौ को नियमित 
करने म सक्षम होगा ! पारिवारिक जीवन म पति-पत्नी दोनो के लिए एक उत्तर 
दापित्व को निभान कौ आवश्यक्ता है यदि उसे स्थिर वने रहना दै । सक्षेपमे, जौ 
भावनाए्‌ जौ गण एक परिपक्व व्यक्तित्व के अभिलक्षग ह, वे वाष्टनीय ह्यते है । 

फिर भी, व्यक्तित्व वे विभिन्न पक्षो कै विकासमेरेचे समीकरण कप व्याख्या 
अवुल्यकालिक सिद्धा त, जा वस्तुत किसी व्यक्ति वै सम्पूण जीवन मे परिलक्षिति 
क्रिया जाता है वैः समीकरणकेरूप मे नही की जानी चाहिए । विना गुणात्मक 
आकस्मिक परिवतनो अओौर विना पिष्ठडेपन वे कौई विकास सम्भव नही होता। 
साधारणत विचर विदु यट होतः है कि यौवन म *अतुल्यकालवाद" अप॑क्षाट्रतकम 
भ्रकेट होगा ओर शक अनौबे पृथव व्यक्तित्व की सगतता मे सगठित हो जायग्रा ॥ 
ओर यह डेदजनक है जव व्यक्ति मेवल असाधारणं स्प से शारीरिक विकास प्राप्त 
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कर लेता है मथवा भावात्मक रूप से विकास करने मे असफल रहता है थात जव 
हम त्वरण थवा भाव।त्मक शिथुतावाद को प्रत्यक्ष देखते द्वै । मनुष्य म सभी 
वाते एव निश्चित मात्रा म वत्तमान होनी चाहिए । इसमे अततिरिवत, मनूष्य मजो 
कुछ मानवीय टै इसकी मात्रा (इसकी कोई वात नही कि किसी छोटी परिभाषा 
के साय आना कैसा दर्ह्य हो सक्ता है) प्रत्यक व्यवित के द्वारा सहन वुद्धि स 
अनुभव की जाती है! गौर इसे भीतर विभिन गुणा का सामजस्यपूण एकव 
करण क्िसौ भी प्रकार से नगण्य कारक नही है । 


स्वग मे जौर पृथ्वी पर विवाह 


1 
यौवन प्रेम का रूपात्मकं काल कहा जा सकता है यदि कोई भपने भनमे 
शारीरिक, मनोवेजञानिक, सामाजिक तथा पुरपो ौर स्त्रिया कै बीच के भावा 
मक सम्बधा केक्षेत्र सेस्तम्बद्धनय कारका के एक निरिचत इष्टतमः सयोग को 
रखता है । हेम दनादन मनोविनान कै उन सुवरिष्यात निश्चित सत्यो का उत्ेव 
कररहै हैजो व्यवहार ओौर तदनुरूप अनुसधान दोना वैद्रारा पुष्टभी क्िगय 
हे । विकेपकर, कि ठेमा यौवन के कालमेहोताहैकि हम क्रिस स्तीके अगाको 
अपने भ्रथम (वच्चे कौ जम देने (लगभग 20 वप से 25 वप तक) की सर्वोत्तम 
अनुसूलनता मौर उस समय को भी, जव अधिकाश व्यदित प्रथम बार विवाह करते 
है, समक्षते हं । हम उस निविवाद तेय्य का भी श्रसगदे रटे ह वि यौवने मानवकी 
सवसे महान लै गिक सक्रियता (वतमान वयक्तिक परिवतनौ नौर उन अपवादा, 
जो केबल सामायनियम की पुष्टिक्रनहै, के हात हुए भी) की अ होती है । 
सक्षेपमे, हम उन व्यापक अभिलक्षणा का प्रसग दे रदे है केवल जिनके लिए हम 
अनुकूनतम वातावरण कौ अवधारणा का प्रयोग करते है वथोकि रूस के महान 
कवि अलेक्जण्डर पुश्किन के शब्दो मे, “मभौ अवस्थयाएे परेम कै प्रति अति सैन 
शील हाती रे, यहां उम शस्ल का सकण अव लिया गया है जो मातृक प्रेम ओर 
आध्यात्मिक प्रेम का भी जपवजित कर दता है । प्रत्तिभा की प्रत्यक अभिव्यक्तिक 
समान ही पृश्किनि का अवलोक्न साधारण है । निस्सदेह इसवा कारण यह है कि 
विना दस वत्तपर ध्यान दियं कि यौवन मिितना आकषक, अनुकूलतम अथवा 
रूपात्मक्! हो सक्ता है पुन्य जौरस्त्री वे वीच कय प्रेम उमी अवस्था तक प्रति 
बधित्त नदी टोता 1 यह्‌ मुविव्यति है कि पौराणिकं स्वियौ जिहे जप्रतिरोधशील 
समज्ञा गया ओर जिटने तत्र अनुराग जाग्रत स्या वे सामायतया अवस्या म 
प्रौढ थौ । इतिहास इस प्रकार वं अनक उनाह्रण जानत है । एवा कहा जाता है 
कि दलेन, जिसकी प्रगस्तियां होमर कै द्वारा गायी गयी, ने पाच पतिथ भौर जन 
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उसनं परिम को उम वदी वनाने की अनुमति दी ओर इस प्रकार दराजन युद्धे 
लिए माग प्रद्थित क्रंया। त! उस समय उसकी अवस्या 40 वेष से ऊपर थी । 
व्रिलमोपेत्रा 30 वप की अवस्था से काफी ऊपर थी जव उसने एष्टोनी को 
विमोहित किया। क्िसीक्य यहभी ध्यानमे रखना चाहिए कि हालमे }9वी 
शताब्दी तक 2225 वप वे लगभग की अवस्था वाली स्त्रियो की अपेमष्टेत 
लेम्वे समय तक युवती नही माना जाता या । जूल्लियट 13 वप की धी ओर रोमियो 
15 वप का जीर सोलहवी शताब्दी मे यह प्रेम-सम्ब-धो की सामा य स्थित्ति थी। 
फनीमोर कूपर की प्रारम्भिक {9वी शताब्दी कौ नायिकाए प्राय 16 19 वपकधे 
अवस्थाकी थी, क्रिन्तु “वयस्कस्मिया कैरत्प मचित्रित की जाती है ।“ दूसरी 
ओर, हौनोर डी वालजव ने अपने उप यासा मे से एक म एक 30-वर्पीया स्त्री को, 
जोस्वयकतोप्रेम करने की क्षमता की पराकाष्ठा पर समस्तौ थी, चित्रित क्रे 
अपने समकालीन को आषएचयचकित कर दिया । काला-तर म, वालज्रक युगकी 
स्त्री", अर्थात्‌ अतिम वारप्रेम कटने वाली स्त्री कौ जभिव्यक्रिति कौ नोर दमने 
निदेश दिया । आज की 30 वप कौ स्त्रियां इस प्रकार वै विच।र पर मूस्करा देगी । 
वेस्वय को शवालजकं युग वी स्त्रिया" नही समञ्लती । सम्भवत ये इसके अतिरिक्त 
ये शब्द जोड देगी जिसका प्रभाव यह्‌ होया कि स्त्रिया साधारणतया यु ने साथ 
साय अधिक आकपक हो जाती है । भौर, निस्सदेह, कोई इससे असहमत नही 
होगा । सक्षेप म, विवरण चाहे जो कुछ हो, पुरकिन इस नपय के तत्त्व के समीप 
उने अनंक अनुसधानक्त्तभो, जो स्पात्मक्ता नौर जनुवूलनता कमै ओर निरदिष्ट 
करते है, की अपेक्षा अधिक पहुचे । जर्हा तक हमारा सम्बध है, कयोर्वि मानव प्रेम 
स्वय ओौपचारिक्ता बै उपयुक्त नही होता ओर इमे व॑ज्ञानिक शब्दावली ग्रहण करने 
कै प्रयास लगभग हमेशा गलत तरीके से सूत्रबद्ध होते है, कम से-कम यह तोक्हा 
हीजाक्षकताहै्रि हम भी इस विषय से बचने का इरादा रखत है । 
साघ्िकी यह्‌ भी वतात्ती है प्रारभ्श्िक युवावस्था वह्‌ आयु है जव अधिका 
विवाह सम्पन्न होते ह । इमकै' अतिरिक्त, यहे वह आयु दिखायी नती है जो विवाह 
कै लिए सवसे अनुकूल होती है । समाज-शास्त्रीय नध्ययन सूचितं करते हँ फि यदि 
उस अपेक्षाृत छोरी अवधि मे (जिसके लिए ।वरठोर कालक्रम-सम्बधी सीमाए 
नही विन्तुजो,मोटस्पमे 19 सौर 28 वयक मायुके बीच की अवधिषे 
तदनुरूप होती है) किसी युवा व्यक्ति को जीवन-स्रायी नही मिलता तो वादमे 
उक्षे पाना अपेक्षाङेत वडा कठिन हौ जाता है, स्यि दूसरे व्यक्ति वे गुणामे 
सम्बध मे उच्वस्तरीय प्रत्याशा विकसित ह जाती है व्यक्ति एकान्त का यादी 
हो जाता है, भौर व्यक्ति सच्चे सहभागी के सम्बध मे स्वय को वास्तविक खू्पसे 
समयन म क्म सक्षम हो जातारै। 
फिर भी, वं विवाह, जग सवितते अवधि म सम्पन्न होते ह, व्यक्ति वै सम्पूण 
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पुनस्त्वादन की निरन्तर प्रक्रिया म नियोजित्त करत हए ओौर एक पीढी स अगली 
पीठी को विरात सप्रेपित करत हुए, परिवततित कर देता है । अव हम पीदियौ 
की भभिका पर अधिक निर्कटतासे विचार क्ते! "< 


पिता भौर पृत्र आयु भौर पीं 


पीवा की अवधारणा का सम्बध प्राय मातापिता की गौत आयु ओर उनके 
वज्वा की अमत आयु के वीच वे समय के भन्तराल से होता है! इस प्रकार वर्पो 
की एकं विशिष्ट सच्या वै दवारा नापी गयी अनेक पीटि्यां किसी समाजके आयुके 
दाच मे पहचानी जाती हं । प्रासरीन गूनानी इतिहासकार हिरोडोटस न वताया मि 
300 मानव पषा 10,000 वर्पो मे बनती है क्योकि एक शताब्दी मं तीन 
पीदां होती है । आइजक्र -गूटन ने वताया पि मिखी ओर यूनानी प्रपितामहं के 
जमनौर प्रपौव्रके जमवै वीच वे नौसतत जन्तरालं को एक शताब्दी समन्लते 
थे} इसमे प्रत्येव शताब्दी मे तीन पीटियां ओर एक पीढी साढे ततीस वप के रूप 
मे प्रस्तुत होती है। ज तराल प्राय स्त्री कै वश क्रम के साथ (विसी विशरिष्टवष 
मे उसके वालव के जम कै समय माता की ओौसत आयु कौ गणना के हारा) नापा 
जाता है । सोवियत सघ मे वह्‌ अ-तराल लगभग 27 वप है । 
कभी-कभी पीदी की जवधारणा एकं “जायु दस्ता , अर्यात्‌ उन व्यक्तियो के 
जौ एके निश्चित विशिष्ट वप म उत्पनहृए हो, के पर्यायवाचक्केरूपने भरयुक्त 
होती है । हमारी सम्मति मेक्सीको पीढी कौ अवधारणा को “आगु दस्ता की 
अवधारणा फे साय नही भिलाना चाहिए । जवक्रि जनताच्यिकीय आयु दस्ताकी 
अवधारणा का सम्बध उन व्यक्तियो से वतातं है जो एक व्य विशेष मे उत्पन्न 
हृए थे तो पौरी कई आयु-दस्तो से आक्रपित व्यक्तियो को एक साध सम्मििते 
करती है 1 उदाहरण वे लिए, स!वियत सघ वे नाजी जमनी के विरुद्ध महान देश- 
भक्तिपरुण युद्ध (1941-1945) के दौरान युवा पीढी मेवे जो 1941 मे 17 वपे 
कंथंओरवे जो 25 वप कैयेदोनो सम्मिलितये! इसप्रकार पीढीकीअव 
धारणा अपक्षाकृतः अधिक सामा य ओर जयु-दस्ता की अवधारणा अधिक विशिष्ट 
है। फिर भी, दा या इससे अधिक भगु-दस्ता के जीवन-पयो की तुलना, जो आयु- 
दस्ता विश्नेपण तै रूप म चिष्यात है आगु सापेक्ष मनोविज्ञान की एक्‌ महत्वपूण 
प्रणाली है । उस सम्ब घ म आइगोर कोन वतते है कि कोर उदाहुरण कै लिए, 
माज वै वरिष्ठ बिद्यालय छात्रौ े व्यवहार ओर विकसक स्तर क तुलना 
1940 चै दशक ओर 1930 के दशक मे उनके प्रततिपक्षियो से त्वरण कै प्रभाव 
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परष्यानदियचिनानही कर सकता । व्यवसाय का चुनाव, अय कारका क्‌ वीव, 
किसी निश्चि वप म माध्यिक शिष्या पूगीः करने वाले युवा व्यक्तिया की सख्या 
की उच्चतर क्षिक सस्थाआा मे प्राप्य स्थाना ओौर अवसरो के साय तदनुरूपता 
पर निभरटोताह। 
परीढी की जवधारणा सभी आयु सापेक्ष मनोविज्ञान के लिए मौलिकं महत्व 
कीहै। सोवियत मनोविज्ञान म साधारणतया यह समञ्च जाताहैनि किसी 
व्यक्ति का जीवन सी विशिष्ट समाज, विशिष्ट ठेतिहासिकं काल नौर विशिष्ट 
पीदीमे किती व्यक्तिके निर्माण मौर विकास का इतिहास है) भीदियो कै वीच 
बे नतर ओरएक पीढी से अगली पौढी को विगासताका सप्रेपण उस दचैनतिव्र 
क्ये बताते हं जो व्यक्तित्व विकास के पृयक समय गौर उसवे सामाजिक एेतिदा्तिक 
स॒दभवे वीचबे अ-नमम्बदध कए कारण वताता है । वान्यावम्थामे व्यपितित्व 
का दिकाम भौर व्यदिति दे जीवनकान मे मदा उत्तरवर्तीं निमणि सामाजिक 
विकाम्‌ बै विभिन चरणाम ओर विभिन एेतिहानभिक कासलोमधिन्नभिनत्प 
मे घटित होता ई । युद्ध के समय म आर प्रारभिक युद्धोत्तर वर्पो मे वालको भौर 
किशोरा कै कठिन वप तया हमारे समक्ालीनो की बाल्यावस्था तथा किशरा 
वस्था सवथा विभिन्न प्रभास है । 
अतर पृष्ठ पर प्राय परीदिया कै वीच म अनेव समस्याएे विकसित होती है-- 
यह "पिताअ। ओौर पुता से सम्बीधत प्रसिद्ध समस्या ते साय-साथ आत्मिन एव 
सस्टृतिक विरामन। के सम्परेपण की समस्या है ! उस सम्बध म आइमोर कान 
बताते है कि पीदियोके दारा बिरासतो की स्वीकृति सदा चयनात्मक होतीहैषु्ट 
मानदण्ड ओर भृत्य आत्मसात' त्रिय जात है गौर उत्तरव्तीं पीढी का सम्प्रेषित 
क्रियं जात हँ जवि द्ुसरं ज परिवत्ित स्थित्तियो के ओर अधिक समय तक तनु 
रूप महौ हान, अम्वीडृत अथवा रूपान्तरित कर दिवे जत है। विरसतोका 
सम्प्रेपण सक्रियताके विभिनक्षेत्रामं भिन होना है । उपभोग, फुरसत, कलात्मक 
रचिया मौर कुठ अन्य सन्लर्भं मानःण्डो कंष्षत्रम, वद्धो गौर युवकोके वीच 
अन्तर महस्वपुण सामाजिक मूल्यो (राजनीतिक विनार नौर विश्व-दुष्टिकोण) तै 
मम्बध्रत विषयौ के अन्तर कयै यपक्षा अधिक बडे लेत ह ! दमक ग्याव्या कैवते 
सम्हरति के तदनुर्प शेता वै नवीकरण की मात्रा बै" जन्तरो कैदारा ही नदी, 
निन्य श्म तथ्य कि फक्त प्ररत ओर मनोरजन आयु क साथ सवते अधिक 
निकटतासे चुडट्एरै कदाराहोती है) पीटिया वे वीच कै अतर (व्यवहारके 
विर्चिष्टढशराके आदी होना, समीत, नत्व आरि व्यक्ति के स्वय वे वपोंमे भारम 
श्त) उम समय अयु-मापक्ष अतराकेद्रारा भौर जाग विस्तार पान यौवन 
मै नवीनता क सिए तृप्या स्थिरता स उत्तरवतीं अनुदूलनता स विराध करती 
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पौठी ओर वैयक्तिक अवस्थाआ दोनाके भीतर घटित होने वले प्रभासो 
का सामाजिक सन्दभ मौलिकं महत्व का है। एक अमरीकी मनोविज्ञानवेत्ता गूरी 
ब्रन फेन ब्रेनर अपनी पुस्तक ट्‌ वत्ड स आव चादल्ड्हड, यूएत एण्ड यूएसएस- 
आर मे बतत किं आज "पिता ओर पुत्रो की समस्या सोवियत सघ भीर 
सयुवते राज्य अमरीका मे तात्विक दृष्टि से भिन्न दै । विशेषकर, नमरीकी 
किशोर मूल्यो की जां व्यवस्था अपनति है वह वयस्का कौ समस्यासे तीव्ररूपसे 
भिन्न है, जवि सोवियत सध मे एेसी कोई दरार नही है जहाँ युवा समक्क्षोके 
सामाजिक मानदण्ड वयस्को कौ प्रत्याशानोका विरोध करने की अपक्षा सामन्य- 
तया उनका अनुमोदन करत है 1 
हम यह देखे ति सम्पूण मायुदस्तो का भाग्य पीढी वे भाग्य सं प्रत्यक्ष सूपसे 
जुडाहुभा है ओर उसपरनिभरक्रताहै। ॥ 
जीवन कौ अवस्थामो ओर पीढी वे भस्य के वीच का सम्बध अरनस्ट हैर्मिग्वे, 
एरिकं मारिया रिमाक्वे गौर रिचड एल्डिगटन खसे कथा साहित्य वै प्रवीणो के 
वारा पूणतया मान निया गया नौर स्पष्टतया अभिव्यक्त निया गया । इन लेखको 
ने उस युवा पीढी कौ प्रतिमाभो क सुजन क्था है जो प्रयम्‌ विष्पयद्ध म॑युद्धक्मी 
विभीषिकाभौमस्े गुजरी थी ओर तदुपरात, अमरीकी लेखक जरद्रडस्टीन पै" 
शब्दा मं “विनष्ट पीठी" केही गयी ! परम्परागतं यौवन की नवस्था से' वचित वह्‌ 
साश्राज्यवादी युद्ध कै अयहीन हत्याकाण्डवे द्वारा नष्टकर दी गयी नौर्‌ जीवन 
कै पूबवर्तीं सातितिपूण दग स उत्पन श्राितिया वै नष्ट हौ जाने पर "विनष्ट पीढी" 
बै युवा नायव मनोवैज्ञानिक शूप से अपनी वास्तविक नयु के होते हृए भी प्रौदता 
की अवस्था से सम्बन्धित हौ गये थे । वे ठेते व्यक्ति थ जौ अपने जीवन वे अनुभवे 
ह्वार बुद्धिमान वना दिये गये । उहोनं 20 ओर 30 वप की आयु तक पहलेसे 
ही आवश्यकता से अधिक अनुभवे प्राप्त करलिया थ। नीर यौवन की निष्पाप 
तेमयतासषे द्रर हट चुर थे । सारी पीढी यौवेन को जीवन बे एक विशिष्टकाल के 
रूपमे सवथा खो चुक्धी थी। 
जिस ढग से विसी युवा पीठी की आत्म-नागरूकत। उसके एेतिहासिक भोग्य 
से समम्बाधित है उस दुसरा उदाहरण रूस मे अधिनायक्वाद के विष ्रान्ति- 
कारी मुक्ति सचप कै इतिहास के दवारा प्रस्तुत किया जाता है। यह सुविष्यातरहै 
कि क्राततिकारी दिसम्बरवादियो, जिटने 1812 कै देशभवितप्रुण युद्ध की क्ठार 
चुनौतिया क्रा अनुभव किया या ओर अपने राष्ट बे साय सैनिक अभियानकी 
कठिनाहयोमे भाग लिया था नौर विजयी हए ध, शरीर से भुवा वने रहै बिन्तु 
अपने अनुभवो कै द्वारा बुद्धिमान बना दियं गये । इसलिए उनम प्रौढ व्यक्तया मे 
नभिलक्षित विश्व-दुष्टिकोण का विकास हा । भौर अधिनायक वाद को समाप्त 
करने कै अपने प्रास म उन्टप्नं युवा क पक्षा वयोग व्यक्तियो के समान काय 
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किया + 
फिर भी आयु-दस्तो गौर पदी के भाग्य ३ एेम सम्बधा क दूसरा उदाहरण 
असवे द्र।रा, जिसे भुद्ध कौ जनसाष्यिकीय प्रतिघ्वनि" जो सावियत सपमे महान 
देशभविनपूणं युद्धं (1941-1945) ने परिणाम म॑ स्पष्ट दुई, कहा गया रै, प्र्तृत 
किमागयारहै) 
युद्ध काल कै दौरान जधिकाश पुश्य आबादी के सणस्यर सेनाभा मलगा दिये 
जनै पर भौर युद्धकालोन कचिनाहयो कै कारण भी सोवियत सध म जम-दर तनी 
सेगिरगयी। 1943-1946 म जम तेने वालो की सद्या 1939-1942 मजम्‌ 
लेने बाला की सद्या स आधी यी 1 1950 के लशव के मध्य मयह्‌ प्रारनिक्‌ 
विद्यालयौ भे प्रतिविभ्वित हुई जरां विद्याधियो की म्या घट मयी भौर वादम, 
1950 कै दशके के अतमे यह्‌ 8-वर्पौय विद्यालयो वे विद्याथिया वी सख्याय 
प्रतिबिम्बित हुई । सवे निपरीत, {960 ¶ दशकबे' प्रारभ मे सारी विद्यालय 
व्यवस्था ने एक महुसावद्धि का अनुभव क्रिया जिसका कारण युद्धे कै वाद बालकौ 
काभारीसघ्यामजम लेनाथा। इसे उस सोतिमत समामे एक विराधा 
भारी स्थित्ति उत्यन हो गयौ जो समान अवस्तरा वाला समाज है मौर जहा प्रत्यव 
व्यक्तिकोवे सभो परिस्थितियां प्रदान कौ जाती है जो व्यरितित्व विकास कं लिए 
आवप्यकं होती ह । क्योकि उनकी सस्या कम थी, यत्त जो वालक युद्ध के दौरान 
ओर तुरन्त वाद म (1941-1946) मे उत्यन हए उ होन मपने कौ अधिक बडे 
ओर अधिकं छोटे जायु वग वे बालका कौ जपक्षा भिन्त स्विति म पाया पृथक 
पृथक बक्षाओ म विद्याधियो की सख्या कम धी ओौर उनके अध्यापको के लिएु उन 
पर्‌ व्यक्तिगत ध्यान देना अत्यधिक सरल था ! वाद म उच्चतर क्षिक सस्यानो 
मे प्रायनापत् देने पर उन्हनि देखा विं लगभग प्रत्येक वै लिए स्थान था 1 
1960 के दशक फे मध्य मे युद्ध कौ जनसास्यिकीय प्रतिध्वनि > सनह्‌ भौर 
अठारह ब्य क नियति को प्रभावित्त विया । यह्‌ विशेष सूप से महत्वप्रण है कि 
दसं समस्या पर विचार कियाजय क्याकि पटौ वह्‌ अवस्था ह जव युवा व्यक्ति 
विद्यालया से स्नातक बनते हैँ ओर अपने जीवन-पथ को प्रप्त करने क प्रयतत 
करते है । सत्रह भौर अारह्‌ वर्पीय रेमे यूवा च्यक्ति होत दै जो अपने व्यावसाथिये 
जीवन को अभी प्रारभ ही कर रहे है! जव उनकी सस्थाएं घटती-बढती रहती है 
ते इसका उत्पादन के अतिरिक्त रिक्षा परभी प्रभाव पडताहै) दशवे श्म 
स्रोत इस बात परनिभर ठोतेर्हैविवै वितते प्रचुर दै1) युद्ध के दौरान,चटी हुई 
जमनदरो वे अनुसरणमे उन विद्यायियो की घटती हई सष्या छिन्दनि भपन 


1 दिसम्बरवादी वे अभिजात्य वग क्तिकारीये जिहनि जारकी निरकुणतता 
ओर हृपिदासरता वे विञ्द् विद्रोह बिया। 
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विद्यालय बै अध्ययन कौ पुरा नही किया, ओौर उन शिक्षा स्नातका के वढनं हुए 
अनुपात, जो उच्चतर शंक्षिक सस्थानो मौर तकनीकी विद्यालयौ मे प्रविष्ट विये 
गये थे क्योकि प्रवेश कै लिए प्रतियोगिता लगभग नही धी, का कारणे बना । फिर 
भी दसं स्थित्नि नं उन स्नातको कै अनुपात को धटादिया जिह विद्यालये 
स्नातक की उपाधि मिलने के वाद तुरन्त कामं करने जाना हाता था । इसने केवल 
उनकी स्वय की योग्यताभो परही नही रितु ठेते सस्यानां की सभी शिक्षा- 
स्नातका वौ समामे की क्षमता पर भी आधारित उच्चतर शिक्षा सस्थानोमे 
जनि की इच्छा को भी प्रोत्साहित किया। जनसाद्यिकीय लहर वै परुववर्ती इस 
मनोवनानिक प्रभास ने हमारे विद्यालयो कौ मल्याकन-योजना की यथास्थिति, 
जो युद्ध-शुव कै वर्पो मे प्रचलित होन आया था जव विद्यालय वडे पमनिपर 
विद्याभिया को उच्चतर शिक्षा कै लिए तथार करन स सम्बधितये, को दृढ करने 
काकायवियाथा। किसी समय जवे स्नातको की सस्या घट रही यी, यह्‌ समस्ना 
ग्याथाकिि हमारे षाम 1 {-वर्पय पिक्षा-कायक्रम की भौर सक्रमणको कायरूपं 
देने वे जिए पयप्ति ससाधन है मौर इसे कार्यावितत कर दिया गया । फिर भी बु 
ब बाद स्थिति एक देसी नयी तहर कै द्वारा नाटकीय ढग स परिवतित हो गयी 
जिसने 1966 मे 10 वर्थीय कायक्रमन्मी ओर लौटने को बाध्य किया। उसने 
कमश स्थिति को जटिल बना दिया क्योकि यह्‌ 1966 म दो स्नातकीय क्षामो 
कीमोरमागं निदिष्ट करता था। 
न्लादीमिर शुवकिन की कृति, जिसम "युद्ध की जनसाब्यिकीय प्रतिध्वनि" वैः 
पिणामस्वसूप नाज कै युवा पीठी की सामाजिक-जनसाष्यिकीय समस्यामा का 
विस्तृत बिष्तेपण ज तविष्ट है, मने ली गयौ यहं सामग्री उस प्रभास बै बहुत बडे 
महत्व फी आर सवेत करती हं । जवर यह विष्लेयण की विपय-वस्तुकै रूपम 
स्वयही चक्पके टै नौर कौं उन विभिन समस्यााको, नो समाज 
सामाजिक-जनसाख्िकीय स्थिति कै कारण विशेप आयु दस्ता के सदस्या 
(उदाहरण कै लिए वे जा 1947-1949 मे उप्पन हए ओर जिन्होने 1966 म 
माध्यमिक शिक्षा पूरी करली) के लिए उत्पन होती है, अधिक निक्टता से समक्न 
सक्ता है, तो भी हमे अपन आपवो सवते अधिक समाय निष्कपो, मथा, व्यतित्तयो 
की ञायु सापक्ष विश्निष्टतां भौर व्यक्तित्व निमणि की वे मवस्था जो 
विभिन्न अायु-वर्गो कै तिएु विशिष्ट, तदनुरूप उन पीढियो के भाग्य मे समीपत। 
से सलम्न है जौ स्वथ देश कै रेत्तिहासिक भाग्य परर अन्तर्निहित सूप से निर्भर रै, 
तक ही सीमित रखेगे । तदनुसार पीढी कौ अवधारणा आयु-सपेक्ष मनोविज्ञान के 
लिए मौलिवः महत्व की है, क्योकि यह किसी समाज के इतिहास ओर उन 
व्यक्तियो बे भाग्य, जो वैयक्तिक जीवन-वत्ता कै माग पर बडा प्रभाव डालता है, 
मै वच एव न तनिहित मम्ब-ध स्थापित करती हे । सपेप म, पौड़ी को मवथारणा 
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ओर इसकी भायु-सापक्ष मनोविनान वौ समस्याभा स मौरलतिव मम्बद्ता जौवन 
मी भवस्याआके सम्बघमे सामाजिक एतिद्भिव विचारधारा पर आधारित 
सोवियत मनाविज्ञान वै मौलिक दृष्टिकोण की मत्यता ब एक वार्‌ परिरष्ष्ट 
करनैकाकाम करती है। 


मै सदा युवक रहगा । 
इस जध्याय बै प्रारम्भ मे हममे देखा वि हमारा युग युवका का युग है, चिन्त हमन 
एसी परिमापाभा कैः आपक्षित स्वरूप पर भी ध्यान दिया 1 फिर भी इस सम्ब 
म यह्‌ तथ्य विवाद का विषय नह है । याधुनिकं मानव के मन मे यौवन बै मका 
रात्मव मूल्य कै सम्बध मं कोई सदेह नही है । अववि अय एतिहातिक युगम 
यातो प्रौढ व्यक्तियाया वालको की म्बाभाविक्ता या सम्भवत सफल धासो षौ 
वरीयतादीजा चुकी होगी इसके बदते मेआज युवाने रूप म दये णानेव 
अधिकार बे लिए अनेक व्यक्ति, यदि मेफिस्टाफंतेस बे साय सौदानक्शरो 
तयार हो, तव भी कम से-क्म काले जादू वेः किसी उपाय बं लिए प्रयत्न के का 
तैयार टै । यद्यपि भाज दलकी चाल, पथ्य, वायुजीवियो ओर अगराग। पर अधिक्‌ 
निभरताहै फिर भी कुष व्यक्ति यौवन वे निज्ञर की अपनी खोज मं उटे रहत 
| वितु हम उस विषय की ओर लौटने क भरस्ताव नही करत । न हम परुनयौवन 
कै क्लिए आधुनिक प्रयासो पर क्र व्यग्य ही अभिव्यक्त वरंगे । वस्तुत हम यौवन 
कौ सभी मूल्या पर बनाये रखने कं एसे प्रयत्नो ओर आधुनिक मानव मँ सदा युवा 
रहृगा' कहन म ठेसा आग्रह क्यो है का अथ समक्षना चाहते है । 
जज आयु-सापक्ष चेतना ओर मानव-जीवन वै दीर्घीकिरण वेः वीव एवं 
निविवाद सम्बध है । फ़ासीसी इतिहासकार फिलिप एरिर के द्वारा इते अच्वे 
ढगसश्पष्टक्ियागमाहै ॥ 
यौवन कौ अनुप स्थिति भौर वद्धावस्था वे लिए निरादर अथना इसके 
~ विपरीत वद्धावस्वाक्ा अदश्य होता (क्ममे करम मनूप्य की अवनतिवे 
; भयम) मौर यौवन क प्रकट होना जीवन क दीर्घीकरणके प्रति समाजकी 
2 प्रतिक्चिया के अभिव्यक्त केरतादहै। इसके दीरधीकेरण ने जीवन के उन 
विभाय मे एक ' नवीन तथ जोड दिया है भिनक्रा बिरितिन साघ्नार्यवे 
विद्धाना नौर मघ्यकातीन समाज दाद नामकरण कर दिया गयाथा किन्तु 
वास्तव मवे उस समय जधिकाश जनता कै लिए अस्तित्व म नही ये। हमारी 
1 आघुनिक भाया नै इम प्राचीने शन्नवली को जिसकमी उत्पत्ति विशुद्ध म्प से 
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सान्ति है, नये प्रमास करौ निदिष्ट करन मै लि्‌ उदुधृत् किया है ।* 

जैसे जीवने की प्रत्याशा वदो "यौवनः की अवधारणा भी परिवत्तित हो गयी । 
एक गोर यह्‌ बाल्यावस्था की दिशा को ओर विस्तृत हज जीर दूरौ ओर प्रौढता 
कौ तरफ एला । यौवन अपनी रुषिया, मूल्यो, भआदतो आदि वै माध्यम से सारे 
समाज की रुचिम।, मूल्यो ओर आदतो का प्रभावित करनेवाली सबसे अधिक 
मल्यवाने अवेस्था बन गयी । इससे युवा पीढी के सदस्य के रूप म समक्षे जनि-- 
उस वस्था मे ज्यादा जल्दी प्रेण करने ओर उसमे अधिक लम्वै समय कौ स्वाभा- 
विक इच्छा उत्मन हुई । 

आज यौवन पर स्यापित मूल्य भी शिक्षा मौर व्यावसायिक प्रशिक्षण की, 
विज्ञान ओर तकनीकी मे क्रा कै द्वारा वाछित अपिकषाङृत वड अवधि फे कारण 
बेढ गया ह । यौवन मे ही बुनियादी निषुणताए, ज्ञान ओर काम करने के आदते 
अधिक सरलता से प्राप्त की जाती है । वयस्का कौ निरन्तर शिक्षा की मावश्यवता 
ओरन केवले ज्ञान का सितु प्राय व्यावसायिक गतिविधि मे महत्वमुण मौलिक 
संदभ मानदेण्डो का सावधिक नवौकरण इसे बिल्कुल स्वाभाविक वना देता है वि 
भरीढ मै साय-साथ वयोवृद्ध व्यक्रिति इन नवोन आवश्यक्ताओ को पूरी करना 
चाहगे । 

अनेकं प्रकार कै भ्रतिष्ठापुण मानव श्रियाक्लाप (लम्बे चौडे समय वाते 
मेलकूद, वं ले, उडान) आयु कै दवारा पतिर्वा धतं कर दिये जाति है मौर हमारे मनां 
भे सौवन वै साथ अ-ततिहित रूप सेः सयुषरत हो जात है । ठेस यौवन मे ही होता 
है गि को व्यवित सजनात्मक गतिविधि मे नियोजित होने, स्वत शोध परिक्त्प- 
नाए सूत्रबद्ध करने मे सवसं अधिकं समय होता है ओर सवसे अधिक्‌ उवर होता 
है । परिणामस्वरूप वज्ञानिक प्रगति विशद रूप से युवा पीढी से जुडी हुई हाती है । 

सक्षेप मे, यौवन वास्तव मे आक्पक होता है } इसका सम्ब ध केवलं शारीरिक 
स्वास्थ्य नौर शारीरिकसौदय सहीनहीहै। बडी सीमा तक इसक्रा सम्बध 
सक्रियता वे उन पत्रकारो वैः आक्पणसं भी होता दै जो यौवन मं सबसे अधिक 
मूलभहोते है भौर जो, यदि एकमात्र विशेषाधिकार नहा तो कम स-क्म यौवन 
के जतनिहित गुण को शरसतुत करते है । इस कारण यौवन शिक्षा दै भति, विरेय ` 
केरिषवाकेउनं तीव्र रूपो कै प्रति, जः विभिन्नर्वज्ञानिकं एव तकनीकी क्षेमे 
योद्धिक क्रियाकलाप कै सवसे अधित जटितं स्पा मे विशेयज्ञता प्रप्त करने 
की अनुमति देने रै ग्रहणणील होता है ! यहं बौदिकं एव शारीरिक श्रम, जो 
केवल उन व्यक्तिगत क्षमताओ, नान एव कोम करने की आदता, जा पेते 

षै 1 





1 फिलिप एरिस, लनफष्ट एट ला की फमिततिएल सोऽस लाभिएण्ट रिजिये, 
पेरिस, ण्डीश स डू सिखदल, 1973, प° 21-22 
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आत्मसति करेली गयौथी, कां ही क्षियायिति नही करता, विम्ब उनका बागे 
विकासमभी क्रतादै ओौर उह सुजनात्मक मायाम भी प्रदान करता है, दोना 
कैदहीक्तिए सुला र्हता है। ओर यह उस सामाजिक सम्पके कै लिए घुला 
रहता है जो विरोपस्पसे उन वर्पो मसनियटोतादै। नये परिचय सरलता 
मेहो जतहै भौर नवीन मिवताएं तत्सस्ता से चिक्सित हो जाती! पट 
सम्पक केवल स्वस्पमे ही व्यापक नही होता विन्तु प्रम, विवाह एव मितरतामे 
सारभूत गुणात्मकं उच्चताआ को भी प्राप्त करता है। सक्ेप म, यौवन सभी 
अवस्थाओ कैव्यवितयो के लिए बडी आकपने शक्ति प्रतीत होता है क्योकि यहं बह 
समय होता है जव विसरी व्यविति कयै सक्रियता सामाजिके क्षेत्र कै मतिरिति काम 
भौर निजी जीवन म महत्वप्रुण प्रगति को प्रप्त करती दहै नौर फिर भी आदत 
ओर दनिव जीवन की जडता से अभी निरुढ नही हुई है षिन्वु परिप्ष्यता भौर 
दुष्टिकनेण की प्रत्यक्षता एव नवीनता के बोध को बनाये रखती है ! परिणामस्वस्प 
यौवन मपनी ही रटति स आशावादी होता है । युवा व्यव्तिया ने अभी पन 
आदश भौर जीवन उदश्या मो क्रियान्वित करने, भपने मानवीय जीवन लक्ष्य नी 
प्रतिपादित क्रमेम काम क्रेे लिए कराय करना प्रारम्भकर दियाहै। गौर 
जवि यह उदे कटिनादयो का सामना करने बे लिए माग-दशन करता दै, यै फिर 
भी अलध्य नही दिवायी देती । निशा, आत्म-सशय एव अनिश्चय के क्षण 
सामा यतया अल्पजीवी होते दँ वे जीवन बे अशान्त प्रवाहं मे विस्मृत हो नति टै 
क्योकि नयी सभावनाएं निरन्तरता से यथाथ मे रूपान्तरित हो जतिी हँ । सभाव 
नाभ को यथाथ मे परिवतित करना निर्चित ही थुवावस्था का लक्ष्य होता है । 
यह्‌ ठेसा अभिलक्षण है जिते जीवन की उत्तरवर्तीं अवस्थाभौ मे छोडना फिनः 
होता है जब सभावनाओ काक्षेत्र तात्विकस्पसे सकीण हो जाताहै मौर जन 
ध्यकति के अनेक सामाजिक एव व्यक्तिगत सम्ब ध, जो उसके वास्तविक जीवन 
वातावरण का निर्माण करते हैँ बेवल उसे सम्पन्न ही नही वनात नौर उसके भागं 
कै विकासे मं सहयोग ही नही देत किन्तु उसे किसी विभिष्ट सक्रियता जीवनके 
एक निश्चित भाग, भौर विशिष्ट मूल्यो भौर अनुनूलनताओी से सम्बद्ध करके 
नियत्रित भी करते द । 
लोग इस अभिलक्षण को यौवन म पहले ही से पहचान तते दै । यह मनो 
वज्ञानिक्‌ चरम विन्दुम) ब समय एं आन्तरिक उदीपक बै स्पम काय करता है 
जिससे यौवन बचा हभ नही रहता । कुछ अमरीकी मनोविन्नानमेत्ता भौर साय ही, 
सयोग, उने सोचियत सहक््मीं विश्वास करते कि व्यक्तियो को लगभग 
30 वं कौ अवस्था मे एव सक्ट को स्थिति क़ अनुभव होता है । यह इस मनन्यता, 
कि जीवन की 20 मौर 30 वप की अवस्याओ के बीच प्राप्त अवधारणाएृ सम्प 
तया सत्व प्रमाणित नही होती, बे दवारा उत्पन्न विक्ासीय विचलनं वो प्रति 
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विभ्बित करता है \ विल्नुल *अकस्मात्‌* जीवन का सरल भौर आसानी से समस 
जाने योग्य रतीत होना रक जाता है । जीवन कै स्थापित मार्गो के आधार कभी- 
कभी नष्ट हो जातं दै भौर व्यक्ति का सम्पण व्यक्तित्व पुननिमित् होता है । कभी 
कृभीये सकट प्रभास किसी व्यक्ति की "जीवन के लिए अपयप्ति तयारी" के 
परिणाम समने जति है । किन्तु हम्‌ इते किसौ प्रकार विश्वासोत्पादक नही पातत 1 
दस वारण, जवि किसी का सम्बध किशोर या तरुण की "जीवनके क्तिषु 
अप्रस्तुतता' (नीर फिर भी जिस जीवन" के ल्पमे निदिष्ट किया मया दहै उसकं 
आपृक्षिक अथ कै दृष्टिकोण स बडे प्रतिव-धा के साथ) सेहो सक्ताहैतोभी वह्‌ 
दष्टिकोण जपने स्वय वै जीवन को जीने वाते एक दशके वरै अनुभव से सम्पन एक 
30 वपकै व्यक्ति पर लग्र नही होता। आदगोर कन सत्य कै अधिक निकटरहै, 
जव वे पह उल्लेख क्रतेहं कि चरम विदुकी स्थित्ति्या, जो उनके जीवनेकी 
दिशा को प्रभावित करती दै, आने पर वयस्क प्राय अत्मि विष्लेषण की मौर 
मुडत टै । भौर क्योकि कोई भी स्वय को पणतया नही पहवान सक्ता, एसा आत्म- 
विष्नेपण अनन्तता के पाश्व के सामने सदा उदासी से भारजित हाता है । यह ठीक 
ढगसे कहा गया है, यद्यपि, निस्स देह्‌, आत्म विश्लेषण केवल युवक का विशेषा 
धिकार दही नही है । क्योकि, जव विशारा वै अतिरि प्रौढ व्यक्ति ओर वयोवृद्ध 
सोग सभी अपने जीवन मे अतीत काल पर विचार करने वी योग्यता से सम्पन्न है, 
अत इस प्रकार का आत्म विश्लेषण विसरी व्यक्ति कै चौये दशक वै भ्वेश्रारषर 
विशेष रूप स महत्वपूण है । ८ 

आत्म विश्लेपण पर निभरता (जिसे तरुण अवस्था ओर प्रारम्भिक यौवन म 
छोटी समस्या क साय-साय आत्म निर्धारण की गभीर मसफलताञ वै द्वारा 
प्रेरित किया जा सकता है) तब कारण ओौर परिणाम दोनो है । कारण के रूपमे, 
आत्म विश्लेषण चरम बिन्दु की स्थिति उत्पन्न करता दै, ओर परिणाम वे रूपमे 
यहु उन तनाव को सुलस्चाने वे लिए आवण्मव होता ह जो अन्तविरोधो के कारण 
पदप दोते दै हम इसे ओर भी स्पष्ट करे । 

30 वप की आयु तक कौरई व्यक्ति स्वय को श्राय -वूनाधिकं स्प मे ददता 
पूवक वयस्क जीवन म॑ स्थापित करतेता है- वहं किसी व्यवसाय कफो खोज तेता 
है ओर उसमे निपुणता प्राप्त कर लेता है, अपन पारिवारिक जीवन का प्रव ध कर 
सेत्ता है ओर सामाजिक यतिविधियोकोचूनलेता है, सक्षेप भे, वह्‌ उन मधिषाश्च 
सम्भावनाओ को त्रियावत कर लेता है जो जीवन उसे प्रदान करता है । उसका 
ध्यक्तित्व एक निरिचत्‌ स्थिरता ओर एक अनोखे रूप की सक्रियता, नैततिक्ता, 
यौद्धिक शक्ति भौर व्यवहार का एक स्वस प्राप्त वरर लेता है 1 परिणामस्वरूप, 
यह्‌ प्रतीत होमा दि एक व्यक्ति जपते स्वय बे व्यक्तित्व ये" भ्रति निष्ठावान 
हयौ जाता है। बह्‌ पट्से टी मे ससार रे भीतर अपने स्वय बै “माटम वा ययेष्ट 
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विवरणये शाय चिभेदक्रनम रमयरै भौर (वरटल्टि्ैष्टये गन्म) “ण 
तरफ हटकर स्यं एय पामत मद॑ता मीरपापि करतार, यह उसका 
स्वय का शभात्म'है। रितु अधिदान याता मयद्‌ गामथ्य किमा युवा स्यकिनिम 
उत्माट्‌ उत्व 7 नहा करती । ज्याही वहु अपन मतीत का मवेक्षप करता है, मषमी 
उपतम्धिमा भौर असफलताभा पर नजर डालता ६, यष्‌ दयता है पि उपरी तौर 
प्रर सफल जीवन पे होत हए भी उशता प्यपितत्य पूर्ण थना रहता टै । वह दघ्ना 
हनि वारतवेम वित्ता कम प्रप्त किया गया ट पषति जीयन का महत्वपूण भोग 
उस पौ पडा रै, पिता समय ओर प्रयलनष्ट हो पुकाटै भौर वास्तिवम 
कित्तना उसने वार्यायिवित पियाहै। मयलवस तजा मत्तिविधियां 'तजीवन्प 
म महत्वपूर्णं प्रतीत हती धी भौर जिने पर उसे पापी धरिथम िमायामन 
उसरी तुलनाम जिस यह्‌ वास्तय म प्राप्त भरना पसाद परता छारी मौर योयती 
लगती थी ॥ उन सूत्या पा पुनमूत्यावन घटितं होता जो मिमी व्यक्ति क भात 
विष्तेपण भौर आलोचनात्मम" पुनपरोक्षण पा उत्सन्न मरती दै । हम ग्रनम 
व्यपित देते ह वि उनम 'भावटित सभावनाए प्रमश शकधेण होती जा दही, 
मि'भववं ओर्‌ अधिव- समय तक प्रत्येप यात नही कर सत" मौरमपने 
व्यक्तित्व पे विकाम भ वाघ्ठिति दिशा म परिवत्तित मखे म असमयर्दै। वे 
परिवारो व्यवसाया ओर जीवन मे परिचित्त तरीका से 'जवटे हृए्‌" है । एव समस 
अधिक वटिनं समस्या, जसे, स्वय वो चयस्व जीवन म तदनुरूपं मरने मौर स्वय 
कौ पियो, पिताआ, व्यवसाभिया भौर सामाजिक स्प सेराप्रिय ध्यकितिया्व सूप 
भ यनाये रखने षौ समस्या वो प्रक्टस्पस सुलक्षातेने परभ, वे अस्मान्‌ 
देखत है नि वास्तव मे वे उसी याय या सामना वर रहे ह जस, अपने व्यवितत्व के 
क्षेत्र को उन नये परिप्रकषया मौर नयी शीमाज।, जो अव प्रथम वारे प्रत्यक्ष योधम 
आयी है, की तदनुरूपतता मे लाकर नयी जीवन स्थितियो मे अनुदूल होना । हमारी 
सम्मति म, यह चरम विदु का वहक्षणहैजो व्यमितियोबे यौवनसेप्रौदतागी 
आरके सक्रमण को चिह्ित करता है। 
दयैः अतिखिकिति, वह्‌ चरम विन्दु किस विशिष्ट अवस्था बे साय निकटता से 
सम्बधित नही है भौर तीसरे दशक वा अन्त वेवलं एव रूदिगत कालक्रम सम्बधी 
सदभविटुका प्रावधान करता है। वास्तव म चरम विन्दु कौ एसी स्थिति 
विचित्र प्रकार मे (यदि यहं होती भी है--योकि यह सम्भव है कि यह नही भी 
हो सकती) 30 भौर 40 की अवस्याआ के वीच के सम्पूण दशक मं प्रकट होती टै । 
हमने पदे ही उल्लेख किया है वि व्यक्तित्व विकास एक एसी स्यायौ प्रक्रिया है 
जो जीवन की बिसी विशप अवस्था (यद्यपि यह्‌, निस्सन्देह्‌, हौ सक्ता है कि कुठ 
व्यक्ति अपना विकसित होना बदकरद) पर रोकी नही जा सक्ती नौरक्स 
भकार का चरम विन्दु, जिसकी व्याष्या की जा चुकी है, केवल व्यक्तित्व विकास 
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कुण्डली सदुश गति मै एव नये चक्कर की अवधारणा प्रस्तुत वरता है । 
> {३ > 
यौवन क सम्बध वैः इस अध्याय का उपसहार करते समय हमे उस अवस्था पै, 
जिससे हम अपनी संान्तिक विप्लेयणात्मक यौजना के अनुसार, उन प्रमुख 
प्रकार कौ गतिविधियो का, जो यौवन कै साथ-साथ विकास को नियतित करने 
वाली सामाजिक स्थितिया ओर उन नवीन मनोर्वज्ञानिक तत्त्वो, जौ परिणाम- 
स्वरूप भाविभूत होते है, बै विशिष्ट लक्षणो के लिए विशिष्ट है, अनुमान कर्तेद । 
स्वभावत , इन प्रत्रीयमानत "सरल" प्रश्नो का उत्तर देना आसान नही है । 
भिन्तु तव यह्‌ एक रेस्लौ समस्या है जो सम्पूण आयु-सपिक्ष मनोविज्ञान के लिए 
सामान्य है । जवकि वाल्यावस्था ओर किशोरावस्या वै सम्बध मे सक्रियतागै 
प्रमृख प्रकारा का, जो. विक्स को निर्चित करते है, तादात्म्य देण काय दै, जो, 
हम विष्वास करते है, पुरा क्या जा चुका है, जीवन की उत्तरयर्तीं अवस्यवे 
मम्बधमे वही काय बैवल प्रारम्भ हो रहा है । इसके अतिरिक्त, तस्णावस्था म 
मानव सप्रियता की सस्वना न केवल जटित ओर वह फलित बन जाती द 
करन्ु, जो षास तौर से महत्त्वपूर्णं है वह यह है कि यह व्यदिनत्व विवास को 
नियत्रितफखे की मूत सामाजिक स्थिति पर निभर होत हृए तात्विक सूप से 
प्रिवत्तित हो जाती दै । यही कारण है किं अनेक अनुसधानकर्ता उस अवस्था की 
भरमुख गरततिविधियौ को पहवानने कै प्रयत्न क्प सम्भावना गौर सत्यता वैभी 
सम्बध म सदहृवादी हैँ । निस्मदेह, जवदि तेस्णावस्या तक वालको भौर 
किशोरो के महत्वपुण गतिविधियां व्यापक सामाजिक पैमाने पर अपेक्षाहृत एक- 
स्परतासे सगररिति की जाती ह जौर विशिष्ट सामाजिक सस्थानो (परिार, 
किंडरगादन, विद्यालय) से स्पष्टतया जुडी हुई होती है ओर जववि उसी कारणे 
लिएवे एव निश्चित भाग बे वच्चो (उदाहरण के लिए सभी बच्चे 6-7 वपं की 
आगुमे विद्यालय मे उपस्थित होते दै) के लिए बुनियादी रूप से समान होते है, 
शिक्षा की समाम्ति कै अनन्तर त्रियाक्लापो के स्वरूप ओर प्रकार का विस्तार 
वास्तव मे नाक्पक् बन जाता है। कोई एक 18-वर्पीय श्रमिक, एक 18 वर्पीयि 
पिचयार्थी भौर एक 18 वर्पीय सनिक्‌ की गत्तिविधियो की तुलना कैसे कर सक्ता 
दै ? कौई उन सामाजिक विकास की स्थितियो, जो उस युवा पुरुप मे लिए निमित 
होती टै जो अभी-जभी ही विद्यालय मे वातावरण से उत्पादन इका मे स्थानात 
स्ति हुमा है, जो किसी उच्चतर शक्षिक सस्थान म प्रविष्ट विया शया ह अथवा 
जिने सनिक मेवा बे लिए बुलाया गया है की तुलना कर सक्ता है? षया गह्‌ 
किसी श्रकरार्‌ मम्भव हि? 
हमारी सम्मति म, इस सम्बध म अनुसधान की वे कठिनाषयां, सिद्धान्ते रूपं 
सदूर कीजा सक्ती ह। सवप्रयम, हम इस विचारपरयिकतेहैषि 
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युवावस्या वै प्रारम्भ वै साय विसी व्ययित वी गतिविधियां अधिवे जटिल ओर 
अधिक नानाविध हो जातत है वे उवै जीवन मे अपनी मौतिव भूमिका निभाना 
वन्द नह करतौ । इसवे विपरीत, ये व्यपितत्य विकास को नियवित षरे वाती 
यनियादौ स्वना-तत्र वनी रहती ह । दवितीय, जीन वे विभिन्न पत्रा म विकाम 
कौ नियन्रित करनं वाली सामाजिव स्थितियो वै अन्तर प्रत्यव सेवर फी गतिविधि 
के स्वपो कै स्पष्ट विश्लेषण की अपेक्षा रपत ह । तृतीय, आभु का विभेदीकरएण 
का गतिविधिकैदुछ रूपो मे चरम बिन्दुभो गौर जीवन वे एक ही क्षेत्र बै भीतर 
गतिविधि के नवीन, विभिन स्तरो मे स्रमणो के माय सयुक्त रहना जारी रता 
है। जो कुछ मौतिक है वह्‌ केवल यही है कि विसी विकासीय स्थिति बै सम्बध 
म भौर, अधिक सामा-य रूप से, व्यक्तित्व विकासं की िसी मवस्था मे, कोई उस 
भकार केशी गत्तिमिधि स्यापिते कर सक्ता है जो व्यक्तित्व की प्रगति भौर विकास 
क प्रावधान करसक्तौ है मौरवुछठ नवीन मनोर्वज्ञानिके तत्त्वौ का आविर्भाव 
सम्भव बना सक्ती है! 


“वह्‌ धन्य है, जो यथसिमय प्रौढ होताहै, 
युवक या--जव वहयुवाया “ 
--अलेक्नेण्डर पुश्रिकन, गजोन ओनेजिन 


अध्याय 6 


प्रौढता 


अपने इस मरणशील जीवन के वीचोवीच 

प्रौढत्ता उत्तरदायित्वकेरूपमे 

व्यक्तित्व के 'मानदण्डो' की समस्या 

लोग “अपनी स्वय की" अवस्था से क्यो अरुचि रखते हँ ? 
"अभिज्ञान सकट" 'रोग-श्रम' गौर पदार्थं मे अवसान" 
श्युवा कौ वृद्धावस्था" अथवा चुद्धावस्था का युवा" ? 


अपने इस मरणशील जीवन के वीचौनीच 


ये शब्द दाते बै द्वारा उनकी देदीप्यमान कृति “दी डिवाइन कामिडी' मे उस समय 
लिहे गये मे जववे 33 पके ये} उनकी उदधत करते हए र्म पाठककाध्यान 
उम महान क्वि की आयुपरक आत्म चेतना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । 
उन्होने स्वय वौ अपने जीवन कै नतो प्रारभमे ओरन अन्त मे किन्तु, ठीक वचो 
वीच खडे हुए एक प्रौढ मनुष्य के रूप मे अपनी शितो वै वाल्य मे देखा, जव 
फ़ासीसी कहावत "यदि वैवल वद्धावस्था कर सकती, यदि केवल युवावस्या जानं 
सक्ती की समक्षदारी एसी विवेकपूण नही प्रतीत होती क्योकि 33 वकी 
जायुमेवेनतो वृद्धेन युवकं । वस्तुत वे जानते ये नौर सव कुष्ठ कर संकते भे। 
उन्होने भपनी काव्यष्ति का प्रथम पृष्ठ, तेजस्वी प्रशान्ति से परिप्रुण, उस सवसे 
दूर हट कर (विन्तु जीवन से नही) जो व्यथ ओर अनित्यथा, प्रारभ क्या। 
दति--कवि ओौर प्रीढ मनुष्य । 
प्राचीन भूनानी इस अवस्था ओर इससे भुडी हई मानसिकं दशा का एक 
पराकाष्ठा" ब ल्प मं उल्लेख करते है जिप्का गय होता है शिखर, किमी वस्तु 
क सर्वोच्च सोपान (जीवन) का पणंत्किप, पृष्पणकाल, अर्थात, मानव व्यक्तित्व 
क परण विकासं काक्षण, जव कोईल्यक्ति उमे प्राप्त करलेता है जितिअग्रज 
व्यवित्तत्व कहते है । ओर इस बात की ध्यान मे रखना चाहिए किं प्राचीनकाल 
मे इस अवस्था मे प्रति दष्टिकोणं आदर का दृष्टिकोणथा प्रसिद्ध प्राचीन गूनानी 
ओर रोमन (विशेषकर विदान) प्रौढ मनुष्या, योद्धा नौर नागरिको की नोर 
उस अवस्था के समय, जव वे रत्य सम्पन कर लेते थे आकृष्ट होते थे । इसी 
प्रकार, वृद्ध मनुष्यो काभी पहले के कृत्यो कै कारण आदर क्रिया जाता था, 
वास्तव मे, उसं समय कै लिए, जव वे अपनी पराकाष्ठा पर ये, एकत्रित अनुभव 
केकारण वंआदरवै पात्रये। वालकोका नागरिको भौर योद्धायाकेलूपमे 
उने भविष्य कै लिए, उनकी प्रत्याशित ¶राकाष्ठा कै लिए आदर क्रिया जात्ता 
था। फिर भी अतत यह अपक्षाङृत महत्वहीन है कि शन्न "राकाष्ठा अच्छाहै 


1 इष ओनली आत्ड एन दुड, इफ ओनली गथ यर । 
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अथवा बुरा-यह अपक्षष्ृत पसन्दगी का वियय है । अत्यधिक मौलिक है स्वय 
भ्रौल्ता ङी धराकाष्ठा! के रूप मे अवधारणा । यह्‌ केवल इसलिए नही है कि एवं 
अथवः दूसरे रूप मे इसका अस्तित्व अनेक लोगो मेह (45,50 नौर 55 की 
अवस्था का उल्येख विया जाता है) प्रौढता कौ व्यक्तित्व के पुष्पणके स्पमे 
अवधारणा केवल एतिहासिक एव सास्कृतिक महत्व को ही नही है किन्तु प्रौढा- 
वस्था के मनोविज्ञान की विशेष रूप से आधुनिक समम्याओ के दष्टिकोणसतेभी 
महत्वपुण दै । 
उस तथाकथित क्रियात्मक मनोविज्ञान, जिसने मनोवेज्ञानिक प्रभासोका 
परमपत्त जीवन मे उनके काय नौर किसी निश्चित ममयम नियत व्यवहारमं 
उनते समग्र स्थान वै दष्टिकोण से परीक्षण क्या कै अग्रणी प्रतिनिधियोमेसे 
एव स्विस्त मनोविनानवेत्ता एडुभड क्तेपारेड ने उल्लेख किया कि प्रौढावस्या 
विकास के अवसान, "अश्मीकरणः के समतुल्य है । एक निश्चित अथ मे यह्‌ 
आधार वाक्य इस अवधारणा से निकला हमा क॑वल तकसम्मत निष्कपटैवि 
वयस्कता भौर प्रौढता व्यक्तित्व विकास बे लक्ष्य हं । अनेक मनोविनानवेत्ताओ 
के मत्तमे चिकाम दम जवस्था के प्रारभटोनेकेसायही स्वत स्वजाताटहै ओर 
ययनिितकं मनौवन्ञानिके अभिलक्षणो बै साधारण परिवतनो कै द्वारा स्थानापन्न 
हो जाता है। वस्तुत वह शिकागो विश्वविद्यालय की मानव विकास सभिति 
क स्थिति है जिसके काय विकास के कठिन कार्यो" कौ अवधारणा की मौलिक 
प्रणाली विनान सम्ब्र धी मौर व्यावहारिक भूमिका पर बल देते ह । मानव जीवन 
की प्रत्येक अवस्था कै लिए अनेक “विकास सम्बधी काय" चुन लिये जतेदैजो 
बिल्कुल विस्तरत आौर विशिष्ट हते है। ये काय विधालय-पुव बे वालक मौर 
विद्यालय-मायु बै बालको, प्रारभिक एव उत्तयवर्ती युवावस्था आदिमे विभिन 
होते है । यह केवल प्रौढ व्यक्तित्वो के सम्बधमे ही होता है कि विकास सम्बधी" 
कठिन काय किसी भी रीति से मूत्रवद्ध नही किये जात। 
मक्षेप म, मार सम्मुख एक उच्च रूप से विशिष्ट विचार प्रस्तुत करिया जाता 
है जो समकालीन आयु वग मनोविज्ञान मे व्यापक रूपसे ग्रहण किया जता है, 
यथा, प्रौढता अथवा पराकाष्ठा" विकास का उदेश्य मौर उसका उपसहार 
दोनाहै। 
किन्तु तव मानव-जीवन की उत्तरकालीन अवस्याओआं वै सम्बधमे क्या किया 
जाय, यदि प्रौढता विकाम का चरमवि दु है तव वद्धावस्था बै विपयमेक्याहो? 
ओर हम महान माइकल एजेलो को 90 चप की अवस्या म कसा ममे जि-हनि 
एकं बाईडीनस के दाया यह्‌ पचे जान पर वि इस प्रकार के ठण्ड त्रुफानी दिन मेये 
कोंलिमियम बै फाटक पर क्यो खडे हए, उत्तर न्यिः मँ सीख रहा ह ।* क्वा 
यह किमी प्रतिभाशाली कौ सनक है? विसी अत्यन्त वृद्ध व्यकिनि के लिए सीखना, 


अपने इस मरणशील जीवन के बीचोवीच 


ये शब्द दाते के द्वारा उनकी देदीप्यमान कति '्दी डिवाइन कामेडी' मे उस समय 
सिसे गये ये जववे 33 वपव ये । उनको उदधत करते हृ भ पाठक का ध्यान 
उस महान कवि की आयुपरक आत्म चेतना की ओर आक्रष्ट करना चहगा । 
उन्होने स्वय को जपने जीवन क्नतोप्रारभमेओरन अतम त्रन्तु, ठीक वीचौ 
बीच खडे हुए एक प्रौढ मनुष्य के रूप मे अपनी शवित्तयो के वाहल्य म देखा, जवं 
प्रासीसी कहावत “दि केवल बद्धावस्था केर सक्ती, यदि केवल युवावस्था जान 
सक्ती" की समन्लदारी एेसी विवेकपूण नही प्रतीत होती क्थाकि 33 वपकी 
आयुमेवेनतोवद्धथे न युवक । वस्तुत वे जानने ये ओर सव कु कट सकते थे। 
उन्होने नपनी कान्यक़ृति का प्रथम पृष्ठ तेजस्वी प्रशा से परिपूण, उस सवते 
दूर हट कर (कितु जीवन म नही) जो व्यय ओर अनित्य था, प्रारभ किया। 
दात--क्वि जीर प्रौढ मनुष्य । 
प्राचीन मूनानी इस अवस्था ओर इससे जुडी हुई मानसिक दशा करा एक 
पराकाष्ठा! वैरूप मं उल्लेख करते हँ जिसका अथ होता है शिखर, किसी वस्तु 
का सर्वोच्च सोपान, (जीवन) का पूणत्किष, पुष्पणकल अर्थात, मानव व्यदितत्व 
बै पण विकास काक्षण जव कोईव्यक्ति उसे प्राप्त करलेता है थिषअग्रन 
व्यक्तित्व" कहते है । नौर इस वात को ध्यान मे रखना चाहिए वि प्राचीनकाल 
मे इस अवस्था मे प्रति दष्टिकोण भादर का दष्टिकोण था प्रषिदध प्राचीन मूनानी 
ओर योमन (विशेषकर विद्वान) प्रौढ मनुष्यां योद्धाभो ओौर नागरिका कीनोर 
उस नवस्थामे समय जवये त्य सम्पन करलेतेये, आङ्ष्ट होतेभे! दसी 
प्रकार वद्ध मनुष्योक्राभी षहलेके इत्यो वै कारण आदर किया नाताथा, 
वास्तव म, उस समय कै लिए, जव वे जप्रनी पराकाष्ठापरथे एकत्रित अनुभव 
मैकारण वंआदरबे पात्रये। वालकोका नागरिका भौर योद्धायोकैख्पमे 
उने भविष्य के लिए, उनकी प्रत्याशिते पराकाष्ठा के लिए आदर क्रिया जाता 
या \ किर भौ अतत पह अप्षाङ्त महत्वहीत रै कि शब्द पराकाष्ठा" अच्छा 


1 इफ ओनली आाल्ड एज कुड, इफ भोनली यूय `य 1 
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अथवा चुरा--यह अपेशाष्केत पसन्दगी का विपय है 1 अत्यधिक मौलिषे है स्वय 
प्रौढता क (पराकाष्ठा कै रूप मे अवधारणा । यह्‌ वेवल इस्तलिए मही है रि एवं 
अथवा दूसरे रूप मे इमका अस्तित्व अनेक लोगो महै (45,50 भौर 55 की 
अवस्थाभो का उल्ते क्या जाता है} प्रौढता कै व्यक्ित्व के पुप्पण वे रूपमे 
अवधारणा केवल ठेतिहासिक एव सस्छृतिक महत्व की हौ नदी है किन्तु भौढाः 
वस्था के मनोविक्ञान की विशेष स्प से भधुनिक समस्याभं वै दुष्टिकोणसे भी 
महत्वपूण दै । 
उस तयाक्यित क्रियात्मक मनोविज्ञान, जिने मनोवैज्ञानिक प्रभासो क्रा 
परमुखत जौवन मे उनके काय ओर किसी निश्चित नमय मे नियत व्यवहारे 
उनके समग्र स्थान कै दष्टिकोण से परीक्षण व्यि, कै अग्रणी प्रतिनिधियोमेसे 
एक स्विस मनोविज्ञानवेत्ता एड्ुभड क्नेपारेड मे उत्नेख किया पि प्रौढावस्था 
विक्रा के वसान अश्मीकरण' पै संमतुत्यहै। एक निश्चित अय म॑ यह 
जाधार-वाक्य इस अवधारणा से निकला हभ केवत त्कसम्मत निष्क्पहैवि 
वयस्वता भौर प्रत्ता व्यकितित्व विकास वै सक्षय है! अनेक मनोविज्ञानवेत्ताअ 
कै मततम विकाम इस जवस्थाके प्रारभहोनेके साथी स्वत रुक जाता है नौर 
सयक्तिक मनोवजञानिक अभिलक्षणो के साधारण प्ररिवतना कै द्वारा स्थानापनन 
हो जाता है। वस्तुत बेह शिकागो विश्वविद्यालय की मानवे विकास सिति 
की स्थिति है जिसके काय विकास तै कठिन कार्यो की अवधारणा की मौलिं 
प्रणाली विनान सम्ब धी ओौर व्यावहारिक भूमिका पर बल देते हैँ । मानव जीवन 
की प्रत्यक अवस्था कै लिए अनेक "विकास सम्बधी काय" नुन लिये जति है जो 
विल्कुत विस्टृत ओर विशिष्ट होते है। ये काय विद्यालय-परुवं के बालकौ र 
विद्यालय-मायु वै बालकौ, प्रारभिक एव उत्तरवर्ती युवाकस्या आदिमे विभिन 
हीते है! यह केवले प्रौढ व्यक्तित्वौ वै सम्बधमही होता है क्रि विकास सम्बधी 
कठिन काय क्सि भी रीति से सूत्रबद्ध नही किय जाने। 
सकषेप मे, हमरे सम्मुख एक उच्च रूप से विशिष्ट विचारं प्रस्तुत विया जात 
है जौ समकालीन आयु वग मनोविचानेम व्यापकल्पसे ग्रहण क्रिया जता 
यथा, प्रौढता अथवा "पराकाष्ठा विकासं का उदृश्य भौर उस्तका पसह 
दौनारै१ 
किन्तुत्तव मानव जीवन की उत्तरकालीन भवस्यां वै सम्बध मं क्या किया 
जाय यदि प्रौढता विकाम का चरमविदुहै तव वद्धावस्था वै विषयमेक्याषहौः 
ओर हम महान माइकल एजेलो को 90 वप की भवस्या मे कसा समर्ये जि-होने 
एक काडीन्लं वै दारा यह पूये जनि पर कि इमं प्रकार के छष्डे तुफानी दिन मे वे 
कालिसियम कै फाटकौ पर क्यो यड़ हुए टै" उत्तर दिया मै सीव रहा हूं ।* ष्या 
यह किसी प्रतिमाशाली कयै सनक है? किसी अत्यन्त वद्ध व्यक्ति पै लिए सीखना, 


186 


ज्यात, स्वय का विकाम करना भौर पूणता प्राप्त वरना यदि उसवे जीवनकी 
चेढती जवानी पते ही उमक पीये रह गयी है यदि वह्‌ "विकासे कठिन कार्यो" 
यौ सचालित नहो कर सक्ता ओर भष्मीहृत" हो गया है। फिरभी मादक्ल 
एजेलो न कहा र्म सीवरहाहुं, इम प्रवार आत्म विकास भौर बात्म-¶ूणताके 
लिए असीमित क्षमता वै मानव वै अधिकार पर वल दिया। 

सावियतं भनोविनानवेत्ताआ वे दष्टिकोण सं मानवे विकाम कौप्रत्रिया 
सीमा रहित है, क्याकि विकास व्यक्तित्व वै अस्तित्व का बुनियादी प्रवार है। 
फिर भी प्रौढता बे दौरान व्यक्तित्व विकास अपने स्वय वे मनावज्ञानिव लक्षणा स 
सेम्पनहोता है । अव हम उन पर विचार करे। 


प्रौढता उत्तरदायित्वके रूपमे 


उत्तरदामित्व का बोध ओर उते प्राप्त करने का प्रयास प्रौढता का निर्चित लक्षण 
है। कानूनी तौरेसे जिम्मेदार व्यविति वहं व्यक्तिहै जो कानून वे सामनं उत्तर 
दामी है। मनौवनज्ञानिक दष््टि से उत्तरदायी व्यक्ति वह्‌ व्यक्ति ह जो अपने व्यवहार 
कै लिए अपने जीवन की विपय-वस्तु--मवपिरि अपन लिए भौर दूसरा वे लिए 
उत्तरदायी हैः 
कोई स्वतय रूप से निणय करे की योग्यता जीर आचरण के माग को सुनने 
गै योग्यता का उत्तरलायित्व के बुनियादी तत्वोकेरूपमे मान सक्ता है! जव 
सामा यीकृत किया जाय, तो ये दोनो अभिलक्षण विकमित वंयक्तिकता के गुणाके 
रूपमेदेवे जा सक्ते दँ । दम कारण यह्‌ वैयविनक्ताही है जो प्रौढता की सवसे 
महत्वपुण उपलब्धि है कई प्रौढ व्यक्ति अवस्या के साथ जो स्वत प्रेरणा खो देता 
है उमका स्थान वह्‌ अधिक विकसित वयव्तिक्ताले लेतीहैजोइनदोतत्वोम 
स्वय क) सवसे अधिक स्पष्टतामे प्रक्टक्रतीहै। 
अपने उप-यास दी आइडिया आब माच मे सुप्रसिद्ध अमरीकी लेवक थानटन 
विल्डर कु कुछ चिरोधाभासी रूप से उत्तरदायित्व कौ स्वतव्रता से सम्बद्ध करते 
है मौर कहते है करि स्वतत्रता उत्तरदायित्व है । हमगरे मत मे, यह एक ही सम्पूण 
निणय है जो इस अनृच्छ वे प्रारभ म उत्निखित आधार बाक्य को स्पष्ट करनं 
के लिए सभव चनाता है । 
मनुप्य ब जीवन पय पर विचार करे म हम इस्न वात पर ध्याने देनेम नही 
चक सक्ते कि प्रथम दष्ट मं यह्‌ एक एसी स्विति से जो स्वतव्र है जीर जीवन की 
कमी विशिष्ट गतिविधि या स्वरूप स सम्बद्ध नही है, किसी कै जीवन की गति 
विधिय{ पर बढती हई निभस्ता की मोर निर तर सक्रमण कौ प्रतिविभ्वित करता 
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है । अपने यौवनमे विधिनप्रकारकी गतिविधियोम नियोजित होनेकेलिषए 
भानव शक्तियों के एक व्यापक वणक्म का प्रप्त करके ओर उन पर अधिकार 
कर लेनं पर कोड प्रौढ व्यक्ति इन गतिविधियों के सम्बध मं स्वतत्रता के अभाव 
कै अनुभव से बच नौ सक्ता । उसे परास उस गत्तिविधि के, जिसमे वह भपने 
जीवन को समपुण पववत अवस्था मे निरन्तर लगा रहा, फलस्वरूप पहले ही से 
जीवन का इतिहास, जौवन का अनुभव होता है । 
एवं निश्चित अथ मे यतिविधियो के क्रिया वयन ने उं उनवे उत्पादना 
सूपभे साक्रार कर दिया जिनमे से एव मानव व्यकितत्व स्वय है, अर्थात्‌, वह जिस 
मनुष्य ने स्वेय निर्मित व्याह! 
अपनी स्वय की प्रवत्तियो के सम्बध म प्रतिक्रिया दिखति हुए नौर जीवन के 
आकपक् त्र, व्यवसाय तथा जौवन-साथौ कौ चुनकर, मनुष्य, एेसा करने मे, 
अपने वातावरण पर निभर हो जाता ह, अपनी योग्यताभो के प्रयोग के सम्बधमे 
वह व्यवसायिक क्षे के हारा ओर अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वा केदार 
सीमित करदिया जातादहै) गौर इन वधनोकौ तोडना वडा कठिन होता है, 
यथपि, उदाहरण कै लिए, उसं एेसा प्रतीत होता दै कि उसका परिवार जधिक 
महत्वपूण नही है भौर वह्‌ भसानीमे दूर हट सरता है । ठेमा भ्रामक छिछोरापन 
उस आध्यात्मिक मानसिक आधाता की भरले जाता है जौ केवल वहत टी धीरे- 
धीरे अच्छे हतिदै। 
इस समय यथाथ रूप मे, जव वह स्वय कौ व्यापक निभरता की स्थिति मे पात्रा 
है भौर अपने पूववर्तीं जीवन के अन्तराल के भार को वहन करय वै लिए, एसा 
भ्रतीत होता है, अपनी स्वतव्रता मे पूणतया सीमित होकर, वाध्य होता है, वह 
मनुष्य उन सामाजिक सम्ब घो जिनमे वह्‌ अपने जीवन के दवारा नियोजित हुमा 
है, की आवश्यकता भौर वास्तविकता कौ पूरी तक्ति को जानने लगता है । 
हम इम समस्या को भौर अधिक विस्तार मे देष । 
मानव कै बाह्य निर्धारण भौर स्वतत्र इच्छाके सयोजन केरूपकीञत 
धारणा से सम्बाीधित मौलिक प्रण्न हेगेल बे दारा, जिन्होने उधितहीक्हाकि 
आमा की जीवित एकता (अर्थात्‌, स्वय मानव) स्वत प्रेरणा से इसकी योग्यताभो 
भीर शक्तिया के एक-दुसरे से स्वतत्र, भयवा, जो भन्ततोगत्वा एकं ही वस्तु है, 
उसे एेसी गतिविधियोवे जिह इस ढठगमे समल्ञा जातादै, रूप मे उपविभाजन 
का विरोध करती है, वडी विचक्षणत्त मे प्रस्तुत करिया गया ।‡ वन्तु हिगेल पहले 
हम जच्छी तरह ममन्षतेये कि सयुक्त क्ये के विभाजन कौ उपस्थिति मे इस 


1 जौी० इन्लू ° एफ० हैगेत, सिस्टम डेर फिलोमाफी, इडिटिर दील, स्टुटगाट, 
एफ-आार फोमन्स वरसाग, 1929, पृ° 14 
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प्रवारकी वाता का होना एतिहासिक सुप स वास्तविक अतविरधहै। दसी 
कारण वं बतान टं कि त्मा की स्वतत्रता ओर उसी निर्धारित स्थिति वे उन 
जन्तविरोध जो इस विन्दु परप्रक्ट हाते, को समन्नमं पी मपक्षाटृत भधिक 
आवण्यकता है । होल स्वय हौ इस समस्या कौ निम्नलिखित ढगमे हल क्रते ह 
उने विचार मे, आत्मा जपनी अवधारणा (सारतत्व) के अनुसार मुक्त है, ओर 
इस रूप भ वह्‌ प्रकृति षै विपरीत दै । कि तु प्रमति म जो प्रवल है वह मुक्ति नही 
कितु आवण्यक्ताटै।° मूल रूपम आत्मा वैवेल अपनी अवधारणा की स्थिति 
(विशुद्ध व्यकितित्व) मही मुक्त है । जव दसका विकास प्रारभ होता है, आत्मा 
सवेदी समार (शारीरिक व्यक्तीमन) से सम्बद्ध रहती है नौर इसकी मुक्ति की 
अनुभूति (व्यवित्तत्व का विकाम) सोपानो (प्रत्य वाघ के विषय का व्य्तीयने) 
म अग्रसर होती है, ओर वह्‌ यति अपन शिखर (अपन उदेश्य) कौ दशनकै स्पम 
सम्पूण नान मं प्राप्त करती है । वाहर से निर्धारण अत्मा बै लिए परकीय है ओर 
इसलिए वह्‌ उसवे' लिए यथाय अवस्थित्िके स्पम वेवल आवश्यकता वनकरष्ी 
रहता है (नौर केवल उसके रूपमे, जो विचारे मेही यथाय हांसक्तीटै गौर 
उसके वास्तविक नियत्रण करने वाले सिद्धान्ता बे ननुबूल होती दै, समक्ष जाती 
है 1) इसं सथ भे, हेगेल पे अनुसार, मुक्ति वोधगम्य आवर्यकता दै} 
यदि हम हगल के विचारो को वस्तुगत आदेशवाद के भरसे से जलग केरे मौर 
मनुष्य की “आत्मा के स्पम अवधारणा के भतिस््ति हेगल के चितनके 
दाशनिषं ज्ञान कै निरपक्षतावाद का परित्याग करे ओौर हेगल कै न्द्रवादकभे 
भौतिक्वादीन्पमेकी हुड -याख्या * वै प्रधान तत्व कां परिरक्षिन करेतोहमे 
मानना होगा कि उनका यह विचार बि मुक्ति एकं वोधगम्य नावण्यकता है 
मौलिकरूपसेसय ओर अनिवायत रचनात्मक दै) यह उस अस्तित्व सम्बधी 
विरोधाभास को हल बरना सभव बनाता है जिसने हमं दैगल के विचारकीओोर 
मुने के लिए प्रेरित क्रिया, अर्थात, कोई, मुक्ति नीर आवश्यकता की उस समस्या 
को जोप्रीढताकेप्रवेशद्धार पर खडे हुए व्यक्तयो बै लिए एक महत्वपण दुविधा 
खडीकरदेती है कसे सुलक्ञा सकता है ? यही वह ढग है जिससे हेगेल इस प्रणने 


का उत्तर देतहै। ^ 
भेल मनुष्य कौ, उन परिस्थितियोः नौ, जो बास्तविक ससार द्वारो परि 





1 वही, पृ० 14 

2 वही, पू 19-30 

3 बही, पृ 21 

4 ची० नाई० लेनिन (ओव दी सिगनीष्किस ओव मिलिदण्ट मरीस्यिलिज्म › 


कलेकटेड वक्स, वाल्यूम 33, प° 234 
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भाषित है, स्वौकार करने ओौर अमूत आदश मौर किसी कौ स्वय की व्यवितपखः 
सावभौमता (रूसी आलोचक विस्सारियन बेलिस्की के शब्दामे अति रजित 
आदश्वाद') कै लिए विवेकटीन लालसा से उद्भूतं रोग-श्रमी पीडाज को चुनने 
की अपेक्षा स्वय अौर अपनी इच्छा की स्वतत्रता कौ, उन विचारो वै अनुत्तार, जो 
इसम अन्तनिहित है, ससार को रूपान्तरित करने की नावश्यक्ता को चुनने की 
स्वतत्रताके रूपमे स्वीकार करने के लिए सामनं वडा करत हं । 
फिर भी, जव व्यावहारिक जीवन कीओर मूडत दैता अधिकाशलाग 
विशिष्ट पदार्थो केक्ेत्रमे स्वयको निमज्जित पाते है, ये पदाथ अपने विशेष 
विभेदकारी अभिलक्षणो मे परिवतन ग्रहण क्र सकते है किन्तु वे हुमेशास्वयको 
किसी सामाय नियम अथवा नियत्रव सिद्धातो वै अनुकूल करतेते दै! जमेही 
वह यथाथ की पदाथ-सपेक्ष विपय वस्तु का उसकी विशिष्ट जभिव्यक्तिमामे 
नान प्रप्त कर लेता है तो मनुष्य स्वय को देवल तभी पदार्थो मे ऊपर उठा लेता 
है जव वहु उनके विवरणो मे कोई वस्तु सावभौम खूप म देखता है । उस विदु पर 
जव उसकी अपनी गतिविधि भपने काय (उदाहरण के लिए, जव केयोई व्यवितं एव 
विशेषन्न के रूप मे पहचाना जाता है) के अनुरूप बनाना आरभ कर देता है, तव 
वह्‌ जपने स्वय ये व्यक्तित्व के नवीन तत्व का यागदान करके भौ अपनी गतिविधि 
की विषय वस्तु को रूपा तरित करने म सक्षम होता है । ठैसा करने म भौर स्वथ 
को बिरी विषयवस्तु म यथाय सूप देने मे गौर उसके साय एकत होतेम 
मनुष्य उस विवय वस्तु कै साथ समतुल्यता प्राप्त कर लेता है भीर अपने “उदेष्या 
मे कोई परततिरोध' नही पाता ।" 
देशन के इस आवश्यकः प्रसग प्रकरण का अनुसरण करते हुए, अब हमं मनो 
व्नानिक विष्लेषण के क्षेत्र कै ओर लौटना चाहिए । रावप्रथम उन आधार-वाक्यो 
से, जो उद्धूत कथि जा चु है, निष्कष निक्ालगे । 
हम देख चुके है वि प्रौढता के प्रवेश-ढार पर व्यक्ति अपनी स्वथ वै गति 
विधिमोम मुनिति मौर भावश्यकता दे वीच की दुविधा का, इस प्क्रार उन उपायो 
से, जा उनवे जीवन ओर काय की पद्धत्या का निमणि करत है जीवन म अपना 
स्थान निचित करत हृए, मिटा लेते है। मुक्त दानैषे लिए किसी व्यक्तिका 
अपनी वास्तविकं गतिविधि क वास्तविक परिस्थितियो कौ अपनी हौ समक्षकर 
स्वीकार कर लेना चाटिए मौर एसा कर लेने पर, हगल वे श्रब्दा म वह्‌, ्वुरो 
व्यक्तिपरक्ता से एकं एसे व्यकितित्व म, जो ससारमे गतिविधि पै अजितर्पा 
भौरङ्गोकै भाधार प्रर स्वयको वनाये रखता दहै, व्यवहार बरे स्वरूपा भौर मेवल 





1 जी° इन्तू° एफ° हुगेल, सिस्टम डर पितारसोपी, पू° 108 
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उसी के लिए विशिष्ट निणयो कै साय एक उत्तरदायी व्यक्ति के रप मे परिवतित 
होजाताहै। 

कितु एक मानदण्डीय, सामाजिक स्पसे स्थापित ओर इसपर नाथे 
अवैयक्तिक मानव गतिविधि एक्‌ अनोखी वयवितिक गतिविधिके रूपमे क्से परि- 
वतित होत्ती है ? यही वह्‌ प्रशन है जिसका उत्तर दिया जाना चािए । 


व्यविततत्व के "मानदण्ड" की समस्या 


हम इस समस्या को ओर नधिक सामान्य शब्दावली मे सुनवद्ध वरे । 
सोषियत मनोविज्ञानवेत्ता बोरिम ब्रेटस ने आकपक ठग से उत्ते किमाह 
कि हम मनोवज्ञानिक दष्टिकोण सेजो एक "साधारणः व्यक्ति समक्ञा जातादै 
उसकी अपेक्षा एक प्रौढ व्यक्ति की जमगतिया नौर रोगात्मक विचलना बे सम्बध 
मे अत्यधिक जानते दै । निस्स देह, मनोवज्ञानिक रोग विज्ञान एक वडी महेत्वपूण 
विधा-विशेष है, मौर इसे अनुसधान हमारे नाध्यात्मिक जीवन के बहुत से 
पहलुभो, कितु उनमे से सव पर नही, पर प्रकाश डाल सकते है, यद्यपि एसे प्रयत्न 
(उदाहरण कै क्लिए, मनोविष्लेयण म स्नायु रागो की विस्तृत अवधारणा) कथि 
जा चु है। एक अमरी मनोविज्ञानवेत्ता ओर मानवीयतावादी मनोविज्ञान 
(जिसका विकास मनोवानिक रोग विज्ञान पर त्यधिक वत्त ओर "जीवन 
रहितः व्थक्तियो वे अध्ययन पर नाधारित -यक्तित्व वे सिद्धातकी स्वनाकरे 
कै प्रयत्नो की प्रतिक्रिया मे हुआ है) कै प्रतिनिधि गारडन आलपाट समक्षत हवि 
व्यक्तित्व का अध्ययन मानव जाति करे उक्टृष्ट प्रतिनिधियो बै सजनात्मक गुणा के 
साधारणीकरणके दारा क्रिया जना चाहिए । इस प्रकार व्यक्तित्व का मनो 
विज्ञाने भानव-आत्मा के उच्च शिखरा से लेकर उसकी छिपी हुई ओर अप्रतीय 
मान दारो तकफला हजा टै । सक्षेप म, मनोविनान मेन तो "माप" कौश्रेणी 
ओरने "मानदण्ड की श्रेणी की ची मा-यतादै। 
इस प्रसग मे वयस्क व्यक्तित्व के मनोवज्ञानिक अध्ययने मे प्रयुक्त प्रणालियो 
के सम्बध मे कुछ शब्ट कटना युव्तियुक्त टा सक्ता है} यह सुविष्यातहैषरि 
पिसी विनान का तत्व उसकी प्रणान मे निहित हाता है, क्याकि किसी विनान 
के विकास के स्तर ओर उसकी विपय-वस्तु कौ वास्तविक प्रचुरता दोना वे 
अतिरिक्त निष्को के महच्च अन्ततोगत्वा इसकी प्रणालिया की स्वित्ति भीर 
विकाम क द्वारा निर्धारित करिये जात्त ह । भौर जव हम प्रणालिया की वात क्रते 
हतो हम वास्तव मे उसदे जनुसधान उपकरणौ वा प्रसग दंत है। तदनुसार 
प्रस्तुत सन्दभ मे निम्नलिचिते प्रप्न उठ खडा होतादहै वक्ैन-सी शरणानि 
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जो व्यक्तित्व विकासनं सम्पूण जीवन-काल का अध्ययन करना सम्भवे वनाती 
है? 
हम चस बातवा उत्लेख वरते हृए प्रारम्भ करें वि ये प्रणालिया अत्यन्त 
नानाविध है । यहां कु उदाहरण प्रस्तुत ह । अमरीकी मनोविज्ञानवेत्ता डेविड 
लविनसन ने, यह्‌ मानते हुए विं साहित्य ओर चलचित्र तत्वालीन व्यव्तिय। की 
सवसे मधिक अभिलक्षक मनोवज्ञानिक विशेपता। कौ अपक्षाृत सम्पूणता से 
ओर सकेदित रूप मे प्रतिविम्बितं क्रतं है, साहित्यिक नायको भौर चलचित्र 
चरितरा का अध्ययन किया है । लेविनसन ये महक्मिया ने मनौविरति सम्बधी 
चिकित्सालयः वै 300 रोगियो ओौर 300 स्वस्य व्यवितियो, जिन्हाने जनुसधान- 
कर््तामो कौ सहायता करने कै लिए अपनी सेवा अपिते की थी, से 600 
साक्षात्कार विये । अत मे, एक तीसरे मनोविज्ञानवेत्ता जाज वेलिएटने फिरभी 
अन्य नवीनं प्रणाली का उपयोग विया, जो {एव लम्बे समय तक जारी रखा 
गया) तथाकथित 'देशान्तरीय' अध्ययन या । 38 वप कै अवधि तक उन्हानि उम 
समय, जब वे ओौर उनवे "्रमोग-वस्तु" दोना ही युवक ये, प्रारम्भ करके 268 
हावड विश्वविद्यालय कै स्नातको का प्रेक्षण किया ! व व्यक्ति, जो इस अध्ययन 
0 लिए चुने जाते थेवपमे एक्यादो वार विस्तृत प्रश्नावलियो की धरति करते 
। 
सक्षेप मे, प्रकषण, सर्वेक्षण आौर प्रणनावलिया नौर साक्षात्कार मनाविज्ञान मे 
ठीके ठग सं स्थापित प्रणालि्यां है। किन्तु इम सूची की जांच (मनोभिति- 
सम्ब धी), अन्वैपणात्मक एव रचनात्मक प्रयोगो, सश्लेपणात्मक मनोवैनानिक 
विशिष्टीकरणौ कै सूत्रीकरणा, जीव विज्ञान सम्ब धी विष्लेपणा, नदुस्मरणो, 
दैनन्दिनियो, पत्रो, आत्मकथा, प्रश्नावतियो मौविकं विवरणो सस्मरणो को 
सम्मिलित करके सरलता सेजारी रखा जा सक्ताहै। ये उन प्रणालियोमेसे 
कुह जो व्यक्तित्व विकास का अध्ययन करने वाले आज के मनोविज्ञानवेत्ताआं 
द्वारा प्रमीगमे लाये जा सकते है । बे मनोवनज्ञानिक प्रणालियो भौर प्रक्रियामो वै 
परेत्र पर निभर रहं सक्ते है 
एेसा प्रतीत हो सक्ता है इस प्रकार कौ वंज्ञानिक प्रणालिय। की प्रचुरता कणी 
सहायता से मनोविन्नानवेत्ताभो को बहत समय पहले मानव गतिविधिया के मान 
दण्डीय अभिलक्षणो को स्थापित कर देना चाहिए था ओौर विचलना। के विपरीत 
विशेष अवस्था के लिए मानदण्डो को खाज कर लेनी उाहिएु थी। जो सामग्री 
पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है उस पर आधारित होने प्र यह दिखायी दे सक्ता 
है कि हम बहुत समय पहले ही बु मानदण्डीय गतिब्रिधि-अभिलक्षणो क प्रति- 
पादिते फेरने मे सक्षम हो जाना चाहिए था । किसी सौमा तक हम इसे उत मय 
केर चुम है, जब, उदाहरण के लिए, विद्यालय पूव अवस्था कै वालक कै मम्ब 


192 


मे उत्तेख करिया गया यह्‌ सामा य व्यत्रितत्व विकास सेला वे जरिय धटित होता 
है ओर उसका परिणाम सवीन विशिष्ट मनोवैज्ञानिर्‌ स्पान्तरणा कै स्प मंप्राप्त 
ह्येता दहै । फिर भी, इसके साथ ही सुनिश्चित कयन करना सम्भव नही है, क्यावि 
त्तिविधिया भौर व्यक्तित्व वा मान~डीय स्वस हमेणा सवेक्ष होना है । हम इस 
बिन्दु को स्पष्ट वरं । 
व्यकति-वृत्त सम्बधी व्यविततित्व विकास का विष्लेषण करने मे लेके 
लिओन्तीव ने, जिनके कृत्तिया का हम पटे ही उल्येख कर चूते है, वततायाहै कि 
व्यक्तित्व विकास मं अन्तनिहित वस्तु-सापक्ष गतिविधि की सामाय पद्धतियको 
आत्मसात करने मे मनुष्य उस व्यावहारिक अथवा बोधात्मक गतिविधि म उप- 
करणो नौर स्यात विपय-वस्तुआ। वै सम्ब ध से नियोजित होता है जो, यद्यपि 
उस गतिविधि के अयुखूप हाती दै जौ उनम मूत होती दै, इसके वावजूद भी 
तादात्म्य नही हती ।1 
इसके बाद लिओन्तीव अपन विचार कां स्पष्ट करत है “सर्वोपरि, एक 
व्यक्ति गौर उसके नौजासे ॐ बीच एक उचित सम्बध इस तथ्य म अभिव्यक्त 
होता है कि बह (व्यावहारिक अथवा सेद्धातिक रूप स) उन कार्यों का जपनाता है 
जिनको वे (आजार) मूत रूप देतं है भौर देसा करने म उसकी स्वय की क्षमताओं 
का विकासं होता है । इस प्रकार पर्याप्तता गतिविधि के जादश अथवा मानदण्ड 
की उस तदनुरूपता मे अ तविष्ट है जो उसकी वस्ु-सापक्ष विषय वस्तु मे समायी 
हृद है कितु कोई इस प्रतिवघध की, कि आदश परिणामस्वरूप गतिविधि षेः 
अनुरूप नही हो सकता, कंस व्याश्या करे ? हमारे मत म यह्‌ वै वल प्रप्तिवध ही 
मही किन्तु उस मनोवज्ञानिक विकास वे पदाथ अभिमुख स्पष्टीकरण काएक 
मौलिक पहत्‌ है जिसकी उस अवधारणा की सही व्याख्या वे लिए भी आवश्यक्ता 
है। इस विषय का तेथ्य यह हं कि जवकति काय की सामाय पद्धतिर्या गतिविधि 
फे पेतिहासिक रूप से विकसिते प्रतिमाना के आधार पर आत्मसात की जाती है, 
तोन तो वह्‌ जात्मसातकरण स्वय ओर न इसका परिणाम ही काय की सामान्य 
पद्धति के ननुरूप होता है । किसी प्रतिमानं कौ आत्मसात करने मे, कौ व्यक्ति 
उसे पुनस्त्यादित करने की पक्षा उसका नय सिर से सजन करता हैजीरजो 
नव-मचित होता है वह हमेशा सदभ प्रतिमान से भिन्न होता है। सही अय मे, 


1 ए० लिम तीव “ओव इस्तारिचेस्काम पोडखोडे क इलनुचेनीयु सादखिकी 
चेलोयेका (कन्सनिग दी हिस्टोरिक्ल एप्रोच दू दी स्टडी आव मन्स सादकी) 
इन सादखोलाजीचेस्वाया नौका वी एस-एस एस-ार (सादकोलाजिक्ल 
साङन्स इन दी गूएसएसञर), वाल्युम 1, मास्को, 1959, प° 21 
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व्यत मै' प मे विकसित हीत हुए कोई व्यनिति वास्तव म वु भी आत्मसात 
नही करता यदि उस शब्द मे प्रतिमान का धुनरुत्पादन अन्तनिहित है 1 द्सवे बदले 
भे षह वस्सु-सपक्ष गतिविधि की विपय वस्तु मे अन्त स्थापित नमूने के अनुसार 
उस प्रतिमान का नव-सजन करता है, क्यौकि वस्स सपे क्रिया, दस पर ध्यान 
दियं बिना कि यहं ज्ञात प्रतिमानो के परसग म कितनी उपयुक्त हो सकती है, सदा 
अनोखी होती है। यह्‌ वह है जो किसी व्यवित वे आत्म विवास के स्रियता 
सापे आधार क्ानिर्माण करताहै जब वह्‌ निरतर नपनस्वयकससारका 
सजन वरता है ओर उसक्मै मानव उत्पत्तिशास्न तथा मानव इतिहास के दौरान 
भत्मम्ात्‌ भौर विकसित उसे वास्तविक वातावरण से तुलना करता है । जव 
भी एमा प्रतीत होतः है धि कोई व्यविति, किसी विशेष प्रकार की गतिविधि भौर 
वयक्तिक्ता का अनुकरणकरता हैतोभी एसे कार्यो मे अपने स्वय तै व्यवितित्व 
का योगदान करता है नौर इस प्रकार उस मानदण्ड फो उसके सशोधन के लिए 
एक निष्क्यि आधार कै रूप मे परिवतित्त करदेताहै। 
यह्‌ गतिविधि वै उन मानदण्डीय रूप कौ द्रधवृत्ति स्विति कास्रीतरै जिह 
विनाश, परिवत्तन तथा मानव अस्तित्वे वे प्रत्यक क्षण कसी भी वस्तुमे 
सूषातग्णकी आशका होती है। हस प्रकार कै अथ मे कोई मानदण्ड सदां 
अस्तित्व मे रहता है र कभी अस्तित्व म॒॑नही रहता, क्योकि मानदण्ड कौ 
आत्मसात्‌ करने का काय उसेनष्ट वलेकाओौर विसीनयगुणके दारास्ते 
पराभूतक्ेकाभीहै। 
मानव व्यक्तित्व, जो मनुष्य की त्तिविधि पै एक जपरिहायें उपोत्पादन 
(क्योकि कोई व्यक्ति तव भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर्ता है जवमि वह 
सचेतनता से ये वरन का प्रयत्न नही भी करता) को प्रस्तुत करता है, कै सम्बध 
मेभी सत्य है। कोई पृथक व्यक्तित्वे सदा मनुष्य की कुष्ठ अवघारणामौ ओर 
उसकी भूमिका तया जो मनुष्य मे मानवीय है उसके विशिष्ट सामाजिक-रेति- 
हासिक तथा भास्छरतिक परिस्थितियो के निव धना मे तदनुरूप होता दै । भिन्तु 
व्यवित्तत्व एस मानदण्ड के अनुरूप कभी नही होत मौर न कभी उनवे साथ 
एवात्म होते है, क्योक्नि अन्तिम विश्तेपण म खास विशेपताभो बे घटित होन की 
बारबारता पर आधारित प्रकारो का वर्गीविरण भी केवल सद्धान्तिक तरीवाही 
हाता रै। वास्तविक ससार मेकरिसीकोदो पूणतयाएक ही जसे व्यक्तिनही 
भित, जैसे किसी को श्रत मे दो पूणतया एकात्म पदाथ नही मिलत्त, चारे वे 
जगल की पत्तियां हय, धाराम पानी की वदे हो, अथवा विसी अण्‌ के परमाणु 
हष वै स्भानसे धिक बरुछठनही होत । 
स्रियता ओर व्यवितत्व क्य ठैमी अवधारणा मे मानसिक विकाम कतिए 
भयुक्न मानदण्डयो की ममस्या कै सम्बध मषक विश्चिष्ट दृष्टिकोण अर्न्तिहिति 


५. 
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है । सक्रियता के परत्तिमान ओर भानव विशेषता के सवे अधिक वारवारता स 
घटिते होने वाले अनोते सयोजन कै अथ म एक मानदण्ड मे सदा मानव सक्रियता 
का केवल एक पहलू (यद्यपि आवश्यक मौर महत्वपूण) ओर आत्म-विकाम कै लिए 
एक आधार अ तविष्ट रहता है । 

हम जायु-सापक्ष मनोविज्ञान मे इन प्रावधान की भूमिका पर विचार करे । 


लोग अपनी स्वय की' अवस्था से क्यो अरुचि रखते है ? 


फ्रासीसी सध्िकीय ०० मोरौडी जोन्स ने एकं वार (कुठ कड्‌ वाहट वे साथ" 
कहा कि “न्यव्तियाकी नयु को किसी सही रूप मे निश्चित करना लगभग अघ 
भव है, क्योकि कुछ को इसका ज्ञान नही होता जबकि दपर इसे छिपात है ॥1 
मनोवज्ञानिक दुष्ट सं दूसरा वग ज्यादा आकयक है इसमं स्त्रिया ओीर वयौकद 
व्यक्ति दोनो सम्मिलित है । कितु जबकि यहं प्रतीत होगा कि प्रववर्तीं ने हमेशा 
अपनी जायु को घटाने अर्थात उत्ते छिपाने, का प्रयत्न किया ह, तो उत्तरवर्ती, बडे 
आश्चय की बात है कि, उसे बढा चढाकर कहनं की स्पष्ट प्रवृत्ति को प्रदशित करते 
है1 दोनो ने यह समञ्जनं वाले जन-साल्यिविया को, कि पहले एक ही आगु-दस्ते 
(अति वे व्यक्ति ज उसी एक ही वपमे उत्पन हूए) की किशोर लडकयाकी 
सख्या जौर्‌ कुष्ठ समय वाद 18 से 30 वप कौ जायु के बीच वाली स्तियोकी 
सव्या कौ गणना करने पर, उत्तरवर्ती की सथ्या क्या ओर अधिक बडी हो जाती 
है, उत्तेजित कर दिया । इस कारण काई भी अपना दिमाग ठीक रहत यह कल्पना 
नही करेगा कि जे ही वे भधिक भायु वाली हाती गयी, यं लडक्रिया बढती गयी 1 
इस जन-साष्िकीय पहली का उत्तर वडा सरल है-गर्सरकारी ओौरसाथही 
विल्छुल सरकारी भी-दोनौ ही जनगणना नाकडे प्रस्तुत केरतं समय~--वहुत 
सी वडी उस्न की स्निया सभी कीमततो पर अपनी आयुकोकडवपषछारीकलेका 
प्रयत्न करती है । कोई भी यह्‌ देव सक्ता है कि जन-साल्यिश्चा का "भव्य रोय 
प्रासगिक "सास्टरतिक सन्दभ' की अवहेलना मे अस्राघारण है, क्योकि विसीभी 
व्यक्ति के समान वे इस तथ्य पर ध्यान दने म असफल नही हए सक्त कि वज्ञानि्वं 
विषय भी सवेदनशील हो सक्ते है । ध्राचीन रोमन क्वि ओविडने चेतावेनीदी 
थीकिक्सीकोभी किंसीस्वीस उसकी आयु नही शुष्ठनी चाहिए- विशेषकर 
यदि वह्‌ अपने प्रारम्भिक यौवन मे नही हाती, यदि उसके जीवन का पूर्णोलय बीत 


1 अतेक्स मोरौ डी जोन्स, एवौमेटस डी स्टटिस्टिकवे, परिम, गिसौमिन, 
1856, पू° 69 
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चुका द भौर वह अपने सफंद बालो कौ नोचना आवश्यक समज्ञती है । कवल वौ 
असीम रूप से भौला-भाचा व्यक्त्ति ही किसी स्ती कै लावण्य को दोप समक्षेगा! 
इसफे विपरीत, वयावद्ध व्यवित, विशेपतथा अधिक अग्रवर्तीं आयु प व्यित, 
अपनी वास्तविक आयु मे कुछ वप जोडने का भ्रयत्न करते है, जबकि कृ रेकाँड 
तोडनं वि" वस्र ओर चालीस वय भी जोडने की युवित निकाल लेते ह्‌ । जमन 
अनुसधानकर्तां ओंस्कर एण्डमन ने इस प्रभास को वद्धावस्या के आत्म प्रदशन का 
एकत्पक्हाह्‌) वे एके मामे का स्मरण दिलाते है जिसम 121 वेप का होने 
का दावा केरले वाला एक मनुष्य वास्नवम 85 वयकाही था। सयुक्त राष्ट 
जनेसाष्यिका क विचार म यह आचरण प्राय विभिन्न परिणामोको उनकेदेय 
होने से पहते ही प्राप्तं कर्न की इच्छ पर ही आरोप्य है । हम केवत यही कह वि 
यह एकमात्र स्पष्टीकरणनही है । 

सामायतया किसी च्यवित की अपनी जवस्थाम सम्बध ताडन की कुव 
विशिष्ट प्रवृत्ति हाती है । यह्‌ या तो अय अवस्था के व्यक्ति होने अथवा अयथा 
दिवाई देने कौ इच्छा होती है । एक छाटी लडकी--लगभग एक बच्वी--अपनी 
आंखो मे आसू भरकर उ्तेजनापूवक आग्रह्‌ करेगी कि वह छोटी नही" है, यथपि 
बह भन्ली-माति जानती है कि वह्‌ छाटी है । किशोर चवथस्व' केहलान की लालसा 
रखते है । भौर उन स्तयो कै सम्ब घ म, जो स्यादा छोटी दिवाई देना चाहती ह, 
मम्भवतं पटलं ही से यथासम्भवे सव कुछ लिख दिया गया है । सयोगवण, वहत 
से मनुष्यो कौ भी छोट दिलाई दनं वा प्रयत्नं करते हए, मपनी आयु भौर विशे 
केर उसके कम नार्यक लक्षणा--जसे बाहर निक्ला हुमा पेट, गजापन नौर 
सपद कपटी को छिपानं का कष्ट उठात हुए व्यक्तियो कै रूप मे अभिव्यक्त विया 
जासक्ताहै। यह्‌ विरोधाभासी है किन्तु सत्यहै किथोडेसे लाग ही अपनी 
वास्तविक आयु को पसन्द करते है ओरं यथासम्भवया तो वडी आयुकेवगमे 
अथवा छोटी आयु बे वग मे यिसक जाने के बडे प्रयत्न क्रिय जाते । तव हमारी 
आयु सम्बधी अत्म चेतना मे भाये इन मोढो को कौन सी बात स्पष्टकेरती है? 

जबकि यह्‌ नही बहाजा सरता करि इस प्रभास की मनाविक्ानवेत्तामा 
दास उपेक्षाकौ गयो है, तौ भो प्रास्रमिकं अनुखधान मुख्य रूप से वाल-मनोविन्ञान्‌ 
स मम्बधितत रहे है । विशेथ म्प से, फ़ासीसी मनोविज्ञानवत्ता विआन्वा चाजौ के, 
उनके अनेक सहयोगियो के साथ क्रियागवत क्ये अध्ययन मे 6 ओर 12 वपव 
यौ कीञआयु के वालका सेपरछागयाकि वेकौनसी आयु पसन्दक्सते्है छोट 
वाल रहना, अपनी खुद की आयु बने रना या वयस्क होना ! उह यह भी 
पृष्ठा ययाकिक्यावे एक वप ओर जधिक् वडे होना, जल्दी से युवा हाना भयवा 

री मै वयस्क होना पसन्द बरत है । इम अतिरिक्त जाओ ने यह अनुमान 
क्यिकिक्मिक्मीउभ्नयेसभ्वघ का चुनाद जपदह्ृते अधिक प्रौढता, भ्म 
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है सक्रियता वे प्रतिमान नौर मानव विशेपताओ व सवस अधिक वारवारता स 
घटित होनि वालं अनोदे सयोजन कै भय म एक मानदण्ड म तदा मानव सक्रियता 
का कैवलं ए पहलू (यद्यपि आवणश्यग्र भीर महत्वपरूण) जीर आत्म विकास वै लिए 
एक आधार अतविष्ट रहता है । 

हम जागरु-मापेशष मनोविज्ञान म इन प्रावधान कौ भूमिका पर विचार करे । 


लोग अपनी स्वय की' अवस्था से क्यो अरुचि रखते है ? 


प़ामीमी स!व्िकीय ए० मारौडोजोस ने एक वार शु गड्‌ वाह बे साय 
कहा कि “व्यक्तिमा की आयु को किसी सही रूप म निरिचित करना लगभग अस 
भव है, कयानि दु को इसका चान नही होता जवफि द्रे इसे छिपात ई 11 
मनोवनानिक दृष्टि सं दूमरा वग उयादा आक्पव है इममे स्त्रियां भीर वयोवृद्ध 
व्यक्ति दाना सम्मिलित है । किन्तु जववि यहं प्रतीत हाया कि-पूववर्ती ने हमा 
अपनी जायु को धटाने अर्याति उस छिपाने, का प्रयत्न निया है, तो उत्तरवर्ती, वेडे 
आचय की बात है कि, उसे वढा चढाकर कंहने की स्पष्ट प्रवत्ति कौ श्रदशितर करते 
ह । दोना ने यह समक्षने वाले जन-साख्यिकिया षो, कि पहले एक ही आगु-दस्त 
(अर्थति वे व्यक्ति जो उक्ती एक ही वप म उत्पन हए) की किशोर लडकियो की 
सघ्या ओर कुठ समय बाद 18 से 30 वप की जायु वे वीच वाली स्तिया की 
सख्या की गणना करमे पर, उत्तरवर्ती की सख्या क्यो ओर अधिक षडी हा जती 
है, उत्तेजित कर दिया । इस कारण कोई भी अपना दिमाग्र ठीक रहत यहे कल्पना 
नेही करेगा किं जसे ही वे अधिक भायु वाली हती गयी, ये लडकरिया बढती गयी । 
इस जन-साच्िकीय पहेली का उत्तर वडा सदत है--गस्सरकारी भौरसायदटी 
वित्कुल सरकारी भी--दोनः ही जनगणना नकंडे प्रस्तुत करत समय--वहूत 
सीवडी उग्र की स्विथां सभी कीमतो पर अपनी आयुकोकरईवपषछठाटी क्न 
प्रयत्न करती है । कोई भी यह्‌ देख सक्ता है कि जन-साख्यिक्नो कां भव्य रोप 
भ्ासयिक स्सा्टतिक स दभः की गवदेलना भ असाधारण है, क्याकि कितिभौ 
व्यक्त्ति फे समान वं इस तथ्य पर ध्यान देन मे असफल नही हो सवतं कि चज्ञानिक 
विपय भी सवेदनथील हो सक्त हैँ । प्राचीन रोमन क्वि ओविडने चेतावनी दी 
योकिकिसीकाभी किसी स्वी से उसकी थायु नही दनी चादिए--विशेषकरः 
यदि वह्‌ अपने प्रारम्भिकं यौवन मे नही होती, यदि उसके जौवन का पूर्णोत्कय वीत 


1 अलेक्स मोरौ डो जोन्त, एलीमरेटस ॐ स्टेटिर्ट्विवे, परिम, गिलौमिनः, 
1856, पृ० 69 
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चुका दै ओौर वह्‌ अपने सफेद वालो को नोचना मावश्यक समह्नती है । केवल कोई 
जसीम कूप मे भोला-भाला व्यक्तिही गरिसी स्त्री के लावण्य को दोप समज्ञेगा। 
इसे विपरीत, वयौवद्ध व्यित, विशेयतया अधिकं अग्रवर्ती आयु के व्यक्ति, 
अपनी वास्तविक आयु म कुछ वय जोड़ने क प्रयत्न केरत है, जबकि कुछ रेकाड 
तोडन वाते वीम ओर चालीस वप भी जोडने की युक्ति निकाल लेते है। जमन 
भअनुसधानकरत्ता आस्वर एण्डसन न इस प्रभास वी वृद्धावस्था के आत्म प्रदश्नन का 
एक सूप कहा हे । व एक मामले का स्मरण दिलात्त हं जिमम 121 वप का हने 
क्य दावा करने वाला एक मनुष्य वास्तव म 85 वपकाही था। सयुक्त राष्ट 
जनसाष्यिको कै विचार म यह्‌ आचरणं प्राय विभि परिणामाको उनक्देय 
होने से पहले ही प्राप्त क्ग्नकी इच्छापर ही आरोप्यहै। हम केवल यहीक्हकि 
यह्‌ एकमान स्पष्टीकरण नही रै 1 
सामायतया किसी व्यक्ति की अपनी जक्स्थामे सम्ब-धत्तोडन केवर 
विशिष्ट प्रवत्ति हाती है । यह्‌ या तो अय अवस्था कै व्यक्ति होमे अयवा अयथा 
दिखाई देन की इच्छा होती है ! एक छोटी लडकी--नगभग एक वेच्ची--जपनी 
मांवा मे नासु भरकर उत्तेजनाप्रुवक आग्रह करेगी कि वह॒ छादी नही! है, यचयपि 
बह भली भांति जानती है कि वहं छोटी है । बिशोर धयस्व कहलाने की लालसा 
रखते है । भौर उन स्त्रियो कै सम्बध मे, जो ज्यादा छोटी दिखाई दना चाहती ह्‌, 
सम्भवत पहले ही से यथासम्भव सव कुठ लिख दिया गया है । सयागवश, वहत 
से मनुष्या को भी छोटे दिखाई द॑ने का प्रयत्न करत हए, अपनी भयु नौर विशेष 
कर उसके कम आकपक लक्षणा--जसे बाहर निकला हज पेट, गजापनं नौर 
सफेद कनपटी का छिपाने का कष्टं उठाते हए व्यक्तियो के रूप मे अभिव्यक्त किया 
जासक्ताहै। यह विराधाभासीदहै किन्तु सत्यहै फिथोडेस लोग ही अपनी 
वास्तविक आयु का पसन्द करत हँ गौर यथासम्भवया ता वडी आयुकेवगमे 
अथवा छोटी भाग कै वग मे खिसक्र जानं कै बडे प्रयत्न किये जाते है । तमे हमारी 
आयु सम्बधी आत्म-वेतना मे आये इन मोडा का कौन सी वात स्पष्टक्रतीदहैः 
जबकि यह नही चहाजा सक्ता कि दस प्रभास की मनोमिज्ञानवेत्ताम 
दयि उपेक्षा की गयी है, तो भी प्रासरमिक अनुखघान यख्य रूप से बाल-मनोविन्नान 
से सम्बाध रहे ह । विशेष र्प से, फामीसी मनोविश्चानवेत्ता विन्का जायो वै, 
उनके अनेक सहयागियो वे साय क्रियापिवत ज्कियं अध्वयनमे 6 भौर 12 वपवैः 
वीचकौीञायु ते वाचका सेपूष्ठागयाकि वे कौनसीञआयु पसदक्रतेहै छोटे 
चालक रहना अपनी खद की आग बनाय रखना या वयस्क होना । उह यहभी 
पुछा^ण्या विं क्या वे एक वय ओर अधिक बडे होना, जल्दी से युवा हाना अवा 
पेस्दीस वयस्क हाना पस द करत है । इमवे अत्तिरिक्तः चाज न यह्‌ अनुमान 
कावि क्क उस्न वे सम्बध का चुनाव नपेसादृत अथिर प्रौढता, नालम 
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जागरूकता ओर आत्म सम्मान के अपक्षाङ़ृत ऊचे स्तर का प्रमाण है 1 जैमा हम 
नीचे द्वे, यह विवादास्पद है। चिन्तुहम पहते जमो वे अनुसधाना कौ जोर 
मूड ॥ 
उनके ग्वेक्षण मे फासीसो समाज के विभिन स्तरा ("धमिव "कमचारी 
भौर उच्चतर स्तर वे षदो वे प्रतिनिधिय) वे यालक सम्मिलित कयि गव । जो 
उत्तर उह मिले उनमे आयु-सपेक्ष भर सामाजिक-सास्कृतिके अन्तर स्पष्ट स्प 
से प्रतिबिम्बित हुए । वालक केवल एक विन्दु- छोटे वच्चे न होने की उनकी 
इच्छा, वै सम्बध मे एकमत थे ! इसवे अतिरिक्त, "शधरमिको' ओर “उच्चतर स्तर 
बै परा कै प्रतिनिधियो' वै बालको ने अपनी इच्छा मे वयस्क होने की अग्रत की। 
यदहं सत्य है कि अधिक चडे बालक अपनी स्वय की नभायुको ही वधमान ्पमे 
पमर करने की ओर प्रवत्त होते रै ओर यह “उच्चतर स्तर बे पदो पे प्रतिनिधिया 
यै बालकौ म अधिक पहेले दिखाई देता है । जायो इसकी श्वमिको कै बालकामे 
"समधिक बडा क्िशुत्तावदि" बताकर व्याख्या करती रै, यद्यपि, वह्‌ अगे कहती है, 
यह्‌ वयस्व। के उद्यो स अधिक बड़े रूप मे प्रभाषित होता है । विशेषकर, उच्व- 
पर भामाजिक्‌ स्तर व्यक्तित्व विकास (नैतिक प्रौढता, स्वतव्रता, रुचि का स्तर) 
पर अपक्षाष्ेत अधिक बल देत है, जवकि श्रमिक परिवार व्यावहारिकं कायो गीर 
उन आवश्यकताओं की अनुकूलता, जो उनकी सामाजिक भरुमिका से जुडी हुई होती 
है कोप्रौढतापर बलल्तेरहु! सभी विपयामे "कमचारियो' के बालका नेएक 
मध्यवर्ती स्थिति ग्रहण की । 
जाजो वे अध्ययन की एक महत्वपूण विशेषत्ता वह गम्भीर सावधानी है जौ 
उस सामाजिक वातावरण, जिसमे व्यक्तित्वे विकास घटित हौताहै कै सम्बधम 
रखी जाती है । प्राप्त तदनुषूप अन्तर महत्वपूण ओर अथगभित दोना है । फिर 
भी, वतमानमे हेम एक भिन विपय ज्यात, किसी की स्वयक्ी आयु कौ 
स्वति अथवा जय आयु की पस-दगी, से सम्बाधित है । जाजो का मह निष्कप, 
कि म्बयवे सम्बध म परिवततित होती हुई अवधारणा व्यक्तित्व विक्स म एक 
प्रेरक शक्ति के रूपमे काय करती है, निषिवाद रूप से सत्य है । किन्तु हम उनके 
इस अनुमान कि बालक ओर किशोर, जो अपन वतमान स्वय सकारात्मक 
मुल्याकन कौ अभिव्यक्त करते हँ अपने निगत विकाम को एकीरृत कर नूके है 
ओर उत्तरवर्तीं भवस्याआं के लिए स्वय क्रो प्रस्तुत कर रहे ह, प्रर बाद विवाद 
करमे को तयार है । हमारा विश्वाम है कि यह आधारवाक्य आशिकरूपसेही 
सत्य दै भर सिक्के के केवल एक भाग कौ ही प्रस्तुत करता है । क्योकि, जखा हम 
कई अवसररा प्र उल्लेख कर चुकं है, वयस्क बनने का प्रयत्न बाल्यावन्थाम वस्ता 
ही विकास का आवश्यक कारक है जसी विसी की अपी ही आगु बनाये रखने क 
अवृत्ति । इसे अतिरिक्त, किशरो यावस्था मे अपनी ही अवस्या सं सन्तुष्ट रहन की 
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प्रवलना आग क व्यकित्व विकास (हम शिशुतावाद कौ अवधारणा को स्मरण 
कर्‌) मवाधा डान सक्ती है। प्रत्यक्षरूप से किसी को सन्तोप ओर असतोप, 
स॒ह. (रत्व मीर विरोधी प्रेरणादायक अरवृत्तियो वैः सघप वे वीच किसी एकता 
को प्तद करना चाहिए 1 हम आयु-वग सचेतनता (जिसे हम वैवल वाल एव 
किशोर मनोपिज्ञान का गण नौ ममक्षते) षौ इस विशेषता कौ मनोरवजञानिक 
निर्माण का एव प्रकार, जिसमे मनुष्यं उन विशिष्ट कायौ, विचार भौर व्यवहार 
जो विमी निशित आयु-वग के लिए मानदण्डीय होते दै, को अपना तेता है, अपनी 
उपत्श्धियो से सन्तोप मौर भविष्य कै कायो के प्रकाश मे अपने वतमानस्तरसे 
नसतोप दानो का अनुभव करता दै, कहत है । रेसी स्थितियो मे अपनी स्वय की 
मायु से तदनुष्प होने का प्रयत्न ओर साय ही दूसरी अवस्था म जाने की इच्छा 
दोग! ही लाक्षणिकं है । यह्‌ विकास कै उन सभी चरम विन्दुभा म स्पष्ट दिषार्द 
दता है जो अन्तविरोध कै दूसरे पश्च (परिवतन की आकाक्ना) पर वल दता है । 
इम प्रकारे हेम एक एम महत्वपूण सिद्धा त पर पदंचते है जो मनुष्य के प्रकट 
होतं हए व्यक्तित्व बे, फिर भी, दूसरे अभिसक्षण, अर्या, किसी सीमित म्प की 
सीमा से आग वढने की इसकी क्षमता, को स्थापित करता है । यहां हुम यह 
उल्नेख करना चाहते है वि यह्‌ अभिलक्षण व्यक्तित्व विकास मे आयु सपिक्ष परि- 
वतना की एक विशेषता भी है जिसकं सम्बध मे किसी नयी भवस्या तक पहुंचना 
भौर उस पर कार पाना अन्तत विकाम का देसा समय है जां एक नयी अवस्था 
नौर एक नयी अवस्था मे सक्मण कै द्वारा, जो भूववतीं अवस्था मे उसकी सीमाओ 
का अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति मै रूप मे पहले ही से अन्तानिहित रहती है, परति- 
स्पापित किया जाता है 1 
मनुष्य फे व्यवितत्व का स्वरूप रेमा होता है कि यह निर तर अपनी सीमाओ 
से भाग वढ जाता है (स्वायत्ततापूवक पिकास करता है) ओौर अनवरत स्वय का 
भविप्य मे बहिर्वेशन करता दै, बयाकि भविष्य बे सम्बध मे आकाक्षा विकाम बे 
लिए इच्छा है । 
कन्तु नये स्वरूप कं प्राप्ति ओौर उसकी सीमाभो का अत्ितरमण अतीत वे 
लिए विरह की भावना से भी उदभरत हो सक्ता है जिसकी प्रौढ भौर वयोवृद्ध लोगो 
म॑ विशेष रूप से उच्चारित होने कौ प्रवक्ति रहती है । मानो यदि प्ाहीदहोततो 
ठीक वहु स्वना-तत्र एक विपरीत ढग से काय करने लगता है ! उदाहरण के 
सिए प्रौढावस्या मे विकास की एक नयी स्थिति सक्रियता के उन स्पो षो मांगने 
सगती ह जो युवावस्था स्थिरता, उत्तरदायित्व ओर जीवन की नवीन शैली की 
मराप्ति का अभिलक्षण हाता दै । किन्तु व्यक्ति इसका प्रतिरोध कस्त है क्योकि, 
जव वे म्बय का भविष्य म वहि्वेशन वरते रै, जिसका आत्रमण पहले ही भारम्भ 
हो चुका होता है, वे जपने “आत्म का उपयुत्रत स्वरूप नहौ देखते । वे इसीलिए 
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विगत जवस्थाजा को जादण स्प मे देते है थौर वतमान प्रवत्तिया कै सम्यधम 
अपने अनुभवा जरं प्रेक्षण कैः धार पर पिछली अवस्या मे लौटने का प्रयत्न 
करते हु । फेस स्थितियो म यौवन के विशेप आकपण का पहले ही उल्तेख कपि जा 
चुकाहै। किमीकाइसरविपयका स्वभिनहो सक्ता है की का व्यवत्िया 
वै युवक दियाई देने कै प्रयत्नो मे विडम्बना दिखाई दे सक्ती है, तौर कोषपूरे 
ओौचित्य के साथ दावा कर सकता है कि जसे कोई इतिहास वे चक्र को उल्टा नही 
घुमा सक्ता जत वह्‌ व्यक्ति वत्त की पनी पूव की अवस्थानो की ओर नही लौट 
सक्ता। फिरभी, हमारा काय केवल समञ्नना है गौर इसीलिए हम स्वयको 
्ेक्षणां तक ही सीमित रंगं । 


'अभिज्ञान-सकट', 'रोग-ञ्रम' ओर पदाथं मे अवसान" 


सरन क्ैरकेगाड ने वताया कि वयस्का को विश्वान है रि रमो नौरसदेहाक्ा 
सम्बध युवका सहै ओौर उन पर इनका कोई प्रभाव नही दै । फिर भौ दस प्रकार 
का षिचार स्वयही युवकके भ्रम की जपक्षा ज्यादा बुरा ्रमहै। आधुनिक 
अवेषणने दिप्रायाहै कि वहते प्रौढ व्यक्ति उसप्रवबट करतेटै जो अभिनान 
सक्ट' कटा जा सक्ता है ! यदि मत्य कहा जाये तो यह नवधारणा नेयी नही है, 
कितु अतीत म यहं प्रमुख रूपमे क्िशोरोकी कुठ विशेपताआ को अभिलक्षित 
करने मे बाल मनोचिनान पर प्रयुक्त की जाती थी । इम कारण यह शब्द मनुष्य 
क्स्य कै प्रति जतदनृरूपता कै एक प्रकार नौर मनुष्य की यह स्थापित करन 
की असमथता, कि वह्‌ कौन है, उसके उदेश्य ओर जीवन-परिग्क्ष्य कथा है, दूसरा 
कैदारा वह्‌ किमदृष्टिसे देखा जाता है ओर्‌ विशिष्ट सामाजिक वग थौर समाज 
मवहकौनसास्यान धारणक्रतादहै, कीनोरसकेत करताहै। कितुजवकि 
विशार नौर तम्णा वे लिए प्रयुक्त किये जानं पर यहं अवधारणा बिल्ठुल ठीक 
प्रतीत होती है फिरभौ प्रौढ व्यवितिया वे मम्बघध मद्स्य प्रयोग प्रथमत 
विसोधाभासी दिखाई दं सक्ताहे। 

ओरफिरभी हम विश्वाम क्रतद किं इसे वयस्क परभीलामू करने 
पक्ष म मजबूत तक है, क्याकि दनिके जीवन मयह्‌ बहुत वारद्खाजानचुवा है 
ओौर प्राय साहित्यक रचनाआ म इसका वणन व्या जा चुका है 1 सवे अति 
रिवत्‌ इस प्रभास का वणन मनःवनानिक णन्ावलौ म मरलतापूव्रक क्रियाजा 





1 इए, एच ० चरखाः, डायमन्सनन मशीचेर चिरक्रिगिचकीट पियनफटे, 1965, 
एस 207 208 
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स्ता । नय प्रभापो फ़ मम्ब म घटतती हूं अभिना, परिवष्टिति पिच्डेहुए 
जीवन' फी भावना, भौर एद घटिया स्तर पौ व्यावसायिक्ता उत्पन हो जाती 
टै। स्वप था योग्य, वादित ओर अच्छा विशेष चमयने का आदी जौर समाजम 
नपने स्वय म्थान वाला व्यपिनि पह पाता ह पि वह्‌ परिवत्तित हौ गया है । व्यक्ति 
कै सम्भावनाभा वे सम्बध मे सदेह्‌ उत्प न हो जात दै, आत्म-विश्यास वै अभाव 
कं अतिरिवन एकं दु लायी भावना, कि व्यक्ति वा आत्म-सम्मान निश्चित रूप से 
पटगयाहै,काविवाम होजाताहै। जीवन कौ प्रणता का आनन्ददायव बोध 
गायव हा जाता है ओर उसवे स्यान पर एमी निराशा भा जाती है जिसके कारण 
वरन्ते समघ्न म नही आत अौर अन्तत व्यति की क्षमता कोक्षीणताकेसूपमे 
अनुभव वियाजतारै। 
ग्यक्रिनियो बे जीवन म आयु-मापिक्ष परिवतनौ पर्‌ विचार करनेमहेगलने 
एक सम्बद्ध प्रभाम जिमेउटाने "योगश्रम वे रूपम अभिव्यक्त वियाहै, की 
चर ध्यान अगकपितश्रियाहै। उदटनिठोव हीकहानि फिमी वयस्क मानव 
श्राणो का जीयन प्रमुख षूप मे उन व्यायहास्व वाता से सम्बिधित होतादहैजो 
नन्तनिहित श्प मे “तुच्छ वाता मौर श्यौरा' से जुडी हई होनी दै । नौर जवकरि, 
वे वतातह्‌,यट पूणतया वस्तुओ के स्वभाव म हाता है, क्योकि वोद त्रिया अनि 
यापन्पसव्यौयाम मं्म्बाघतहाती है, इन व्यौरोम विलीनीकरण बिल्ल 
कष्टदायङ हो सक्ता जीर आदर्णो वं तुरत त्रियान्वयन वी नसम्भवता रोग- 
भ्रम वथै स्थितिकाकारणवनमक्त्ीरै। 
“कहठिनितासेटी कोड कम-मे-वम एव छाट पैमनेपरही हसरागश्वमसे 
वचनं म मक्षम हा । इमवे अतिरिकन, इसफे लक्षण उस समय अधिक्प्रवट 
दोतत ह जव यह जीवन म॒ अपक्षाष्ेत अधिक विलम्ब मे उत्पन होतादहै भौर 
केमजजोर स्वभान पै व्यव्तिया मे यहु उनके सारे जीवन भर कायम रह सर्वता 
है! मो व्यवित इस दशा मे होते है वे अपनी आत्मपरकता से पृयक नही होना 
राहत भौर यथाय कै प्रति अपनी अस्चिको पराभूत करने म असमय हाते 
है। द्वस षारण वे स्वय का एक सपक्ष अक्षमता की दशा म॑पतिहैजोमर- 
सेतासेसत्यहोजातीरहै (ण 
प्यिनत्व विकाम के इम सक्ट के आक्रमण के किसी निर्चित समय को निर्धा- 
सिति करना असम्भव है । यह्‌ व्यापन खूप से विसी व्यविन वे जीवन के उन विशिष्ट 
अभिवक्षणा पर निभर होना है जो समय ओर तीव्रता दोनो, जिनके साय तदगुरूप 
मतिभाम अपन का अभिव्यक्त करत है, म ही अयधिक परिवत्तित होते है । इमवे 
वदले म हम नकं सारतत्व पर विचार करे, अर्थात, हम जीवन के चरम विन्वु पर 


` 
1 दखियै, उच्नयू° एपः० हगेल, सिस्टम डेर फिलपरसोफी, प° 105 
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स्वय का पान वालं प्रौढ व्यक्तिया वे अभिनान-स्केट ओौर “रोग ध्रम"क कारणः 
क निश्चित करने का प्रयत्न करे । 
यह दिखाई देगा कि इम भ्रश्न का उत्तर, उन नयी पीदियो के आविर्मावि, जो 
वयकितिक भयु-सापक्ष भवस्यामा की विशिष्ट अवधि को प्रभावितकरतेहै, मे 
सलिग्न परिवतनो, भौर निश्चिते विशेपताओ, जो व्यक्ति की गनिविधियो कौ 
अभिलक्षित करती दै, दोना म खोजन होमा ! हम इन दोनो श्रश्नो का विश्लेयण 
पते ही सामाय शब्दावली मे कर चुके है । अवे हमं इन पर प्रौढ व्यक्तियो गे 
विकास क्रो नियत्रित करनं वाली सामाजिक स्थितिर्यो के सन्दभ मे विचारक्रेगे। 
40 सीर 50 वप कौ आपु के चौच के वयस्क अपने माता-पिता, नो उत्त समय 
वद्धावस्था म पहने चके हेते है, भीर अपने वच्चो, गो प्राय शिक्षा समाप्त कर रहं 
हते है ओौर स्वतत्र जीवनं प्रारम्भ केर रहे होते है, के वीच एके मध्यवर्ती स्थिति 
ग्रहण करते है ! सर्वौपिरि इसका परिणाम पारिवारिक जीवन का पूननिर्मणि हता 
है । वयोवद्ध तोग अवकाश ग्रहण करते है, उदे भौर अधिक देखभाल कै माव 
ण्यवता होती है मीर सामाजिक ओर व्यावसायिक गतिविधियौका ओीरवडाकषेतर 
छोडकर आर मध्यवर्ती पीढी पर जीवन वे वडे उत्तरदापित्वा को डालकर साधा 
रणतया पृष्ठभूमि मे िसक जाते है । प्रौढ व्यक्तिमो नै पल्य मानदण्ड सामाजिक 
जीवन म एक मग्रणी भूमिका निभति है जसेही वे मानव सक्रियता वेउनसभी 
साधन।, जौ मानव इत्तिहास मे विकसित हए ओौर मपी स्वय की पीठी क इतिहास 
मे अगि जार पूण हृष्‌, कां अपनी रियो, अपनी जीवन की शली भौर सक्रियता 
की शैली परयत दने कै सिए प्रयोग म लाति है । वस्तुत वै (उस शर वे सवे- 
ध्यापव अय मे) सामजस्य रखने वाल बन जति ह 1 साधारणतया व्यक्ति इत 
अवस्था मे अपनौ व्यावसायिक ओर सामाजिक प्रगति कै शिखर पर पहन जानै 
ओर सवसे अधिक विभिन्न क्षेत्र मे गतिविधियो पर नियत्रण करर लेत ह 1 यही वह 
आधु है जय वहू से व्यक्ति अग्रणी प्रशासक, वंलानिक भौर कजानि मनुसधानौ 
के ममन्वपक वन जातं ह । उनका स्वय क कल्याण भी सर्वोच्च स्तर (मावा 
घरेलू उपकरण आदि) पर पटच जाता है 1 समप मे, माज भी पटले कै तरह श्रीद 
व्यवितत समाज वै सामाजिक ओर मागु-सपेदा दाच मवै द्रीय स्थिति ग्रहणक 
है भौर राजनीतिक, सामाजिक तथा आधिक दयौ म शप्रवण पद्वियोवैन्पम 
पधटित दनि ई । सामाजिक दृष्टि म यह भ्रमिका विशेष रूप सै महत्वपु् #1 
फिर भी व्यित चस ही अपने डा 
पराकाष्ठापरप्ट्रंवजातर्दै वे अपनी, 
एकमात्र साकषथिक गयं मकरे) 
कक्षाः मस्यापित दयार! रद्िट्े 
वस्या एक युवावस्था ने सम्मित्तित काय 


ल 
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उपप काोषेधाममुरनि स्पमेस्यापित करम उमया टेकिपापृभाग्म 
मृकाकरन्यिाहै 1 शिन्युनो परिव्ययषानुरी टै उर प्रतिमगशामदणी 
भर एगक्षपप वारम अत्तरिगि यान, नौ वरध दमनं श्राप कर पिया है उमर 
पर्याय कलह, मयते जतत कद्रारायत गङारै यादि र गरव पुरि 
भूमय म निर्‌ आरण्यक सा षौ वनाय रयता 

यदहूकेवतश्म उपयाहै भीर्‌ हग हममे मापमौम विय कोभ 
मादी कर गदा । त्वरण को दूवयम सवयन्पामरा म उदुप यद्कभशाग 
शष्नयास्यकिकेस्यम एदप्रौडय्यङि काविति प्रदयम्य्मक मरिदाभ 
धमाद मद्रौदापम्या ए मनो पनाक भनिप्यङिया म नननिटिवि शुर शाग्। 
मरगेम्दपरययाती हमारी परिविन्यना का मूष कग्नम द्म गार्य 
भ नि अभीष्ट होता दै। वष्ट मूत मनारणानिर प्रमागाभ प्राय शन 
षार प्रु को प्रसाधित वरा शाप्रयलन करे! 

टैमन मपी ध्रौदता की ओग मनुष्य क उद्यावङ शार्गोप्व वधा हिट ¶ भष 
शोकयायादहै। भर पह ग्न्य है रिम उम मपा ग्पष्ट शरेशोरपतष्य 
केढा सानितण्द पृस्ति पाता क्प एणकः ¶ी प्राप्या विकाम 
ददत द्नरिती प्तौदस्यशि दो गिगक स्दर्द आयुसा 
कामका) षग ग्नरपर्‌ प्ररि साणण्त्कया णक दा अदि सन्व्रषं 


202 


वि्यायिया का विषय वस्तुवैनत्प मपाक्र उसम मूत स्प धारणः क्रत, 
वज्ञानिक अपन भनूमधानो ओर्‌ उन व्यक्तिया मरे जो उनको व तानक गहिविधि 
को आग वदढति टै, कलाकार अपनी कलाटृतियो भ ओौर श्रमिक उन अनेक मेस्तुमा 
भे, जा उनके हाथा से उत्पन कौ जाती है, प्रतिमान होति हं । यह भार, जो स्वय 
वहत भारी है, इस तथ्य स, वि विकास कौ अनवरत प्रिया कै द्वारा उत्पतन मये 
तत्व का उभव उमं पृष्ठममि म धकेलने की आशक्रा उत्पन करता है, जत्यधिक 
यढ जाता है । अनुस्रधान लुप्त हो जातं ह, वच्चो कै स्वय कै वच्चे हो जतिहँगीर 
नयी परिस्थितियः वे अनुकूल होकर शिक्षा का पननिर्माणि करना पडता है । पुरान 
दष्टिकौणा नौर पुरानी पदत्तिया तै स्थान पर कलात्मव -नुसधानो ओौर नयी 
तकनीक स यक्त अग्रगामी दष्टिकोणा ओर पद्धतियो का आविर्भाव होता है मौर 
मानव अविादियो का वास्तविक वातावरण अशात परिवतनो का अनुभव करता 
है । यह सत केवल व्यित का सक्रियता क किसी पदाथ मेतकपूण समापनकते रूप 
मे, भमताओ वै मूतिकरणके सूपमे दाथ म अवसान के ही उत्पन नही करता 
कितु एक उदासी, एव "रोग भम' नौर एक ®अभिज्ञानसक्ट भी उत्पत 
करता है। 
इन शब्दो क लगभग पर्यायवाचक्र व्यवे रूपम प्रयुक्त करनेमेयह 
जावयकर है क्रि उनके अर्थो मे भेद रिया जाय भीर उह स्पष्ट कयि) जाय । व्यविति' 
के वास्तविक वातावरणा का अवसान अपरिहायदहै। कारणयहदैरि दस बात 
परध्याननदेत हुए कि उसका व्यकिनत्व कमा प्रमावशानी मौर स्पष्ट हो सक्ता 
है वह्‌ सामाजिक विकास बै सम्मुग्र निस्सहाय है। वह सामाजिक एेतिहाततिव 
प्रशियाम एक एता क्षण, यद्यपि एक महत्वपूण क्षण ही वना रहेगा जो मानव 
जीवन वे वएस्तविरु वातावरण को रूपान्तरित वर दैताहै। दावेतिए्‌ कौर 
वस्तु प्राप्त नही की जा सक्ती, क्योकि उस /सदा वं॑लिए' का मानव-जातिवे 
पितिहानिव विकासम एव क्षण होना, उम युग वे लिए एक स्मारक, भविष्ये 
युगो के लिए एव धोपप, कितु विकास का शिर प्रमाणित नही हौगा। 
व्यक्रितं अयने “रोग भ्म" को एतिद्मसिक मौर सामाजिक अक्रिया मे अपी 
सथ्ियिना ब भूमिका मौर स्थिति को समक्नकर परापूत षर सकत है भौर वहत ते 
क्रमे = । व केवत नवीवरण य॑ सिए आवश्यकता वे साय समक्ता ही नही करत 
बिनु जपनी सामाजिर ओर व्यायमायिष स्थिति क श्रुर थमाव ना उपयौग नरे 
हृष्‌ नयीरग्य वानी गत्तिविधिया म अपन क नियोजित भी कर दन है । 
जीं तमे अभिमान संकट" षी वति है, इमा युल्राव पाय म अवमान 
की अपरिटायताय माथ समपौताकरनव तिएुएकः साधन भ अत्तिरिकन "गग 
श्रम का पयमूृतकरयवा एव वारक ह। स्वये को तपन जवनं शिवर्‌ पर, 
दिन्तु जग उनत हान भमै शरन म हिति (एब उच्चतर वि दु" अन्तित मे मही 
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भीरौ सता) विकास की ण्व नवीन स्थिति म पार, इसव वावजूद भी, व्यमिन 
स्वय क साथ एर व्यक्तित्व को नवीन म्थितिया म पुनस्यापित कर सवत रै-- 
इसम यह्‌ भतनिहित हाता कि वे अपन भीर अपने स्वय दै च्यगरिनत्वा बे लिए 
स्यान घोज तेते है भौर व्यवहार के तदनुरूप स्वण्पा यौर सक्रियता वै पद्तिया 
वा विगयस करत ह । इसवे लिए सच्चे चितन ओर कठोर भतम विश्नेपण कयै 
भप्रश्यक्ता है । उस वज्ञानिङर वातावरण म, जो हमार सवयं निकट है, दायम्‌ 
भवमान' कै माप-माथ (रोग ध्रम' पै तत्वो का अनुमव करम याता वैज्ञानिक उस 
सकट कौ शिधा सस्थान के माध्यम से जपने उन वियार्यी का, जाउमके कायक 
आग वद़ायगा, अपनी वैनानिन धरोहर सप्रेपित करे, दुर वर दता ?। 

यह <ाप्र्ति उटायी जासवतीहैकि दिम वगानिक जो 50-55 वपक्राहै 
भौर अपनी सृजनात्मय क्षमता जा वे परमोलप पर है, प्र लिए उमदा “दाप म 
भवमान' से सम्बद्ध होना ायग्यकता म अधिपे पटे ₹। अनक व्यपति स प्रवारे 
षा दष्टिकौण रपे ह । वस्नुत एेन पिगी वज्ञानिक्र को पाना परिनि टै जा भषन 
पे मे घरमविदु पर यह मान संमा वि वह सक्रियता यै सम्बध म अमी सा "मृत" 
है, अपनी सभायनाभो कानिचेपकर मुका ओर पलयेसेषटी 'सव पृ मर 
सुषा है । यह्‌ वहत मानवीय है ओर भजनात्मप़ दीष जीन 7 बहत ते प्रभाय 
भावी उदाहुरण मौजूद टै । 


धवा कौ वृद्धावस्था' अथवा वृद्धावस्था का युवा'? 


दग पण्डके णीपक भ जन्तमिहित नन्दि प्ासीमी फत्पनायाीभेषि विषरर 
ह.गोगे है । उहानि मातव-जीवन भमै उम अवम्या, जवकोर्हव्यगितिग्रयवा 
मौदता भौर वदावन्याप सीमारखापरपातारै विन्नुदोताममभ्यो पूया 
सम्बध नही हता,षायतनकग्नवेतिण् षक लता माप्रमाग शपा 1 भाय 
षी धवस्या का अत्य "यून माय्यात्मकषना म जग्न्तपरयं बेम्प्रमेषन 
श्विजााहै) परप स्यमयदर एवा दे ग्यङ समसमत भधतवामकती 
#, निमिगा वृ्मो वदती कतर दान कर $, जदि दरमर पामा 
पष्य “वयनति को अपस्या पासारसमेतकरदै 1 पि रनामशानमषहै 
डितिरा मह ततार । ुप्रमाननी है पह पानव-कोपाम ठरम्मय 
रि गेकम-कानीन अयत्र शि णर निष्ट आदु-गदटक स्वमन 
एग सनिम्स्ति ध्म आदु-मरट श्रम सिगक आ्द्दन नही गाद हा 
मिवा {कठि सयै । प्रमा निनि 1 

पटेन हैर शिग्र स्वारक रनर पएाग्ेसादा नर्‌ भम्कव्कायटने 
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50 कप कौ अवस्या म एक एेमी धामिक स्थिति म प्रवश किया जिसकी प्रत्यक्षवाद 
कै सिद्धातो से कोई साज्ञेदारी नही थी ! इसी प्रकार वीयोवन अपने जीवन के इसी 
कमल भ अपनी स्वना रहस्यवादी विषय वस्तु की ओर मड, यपि करल मिला 
कर उनकी सजनात्मक विरासत्त रहस्यवादमे बहत दुरहै। अतमेहमस्सी 
साहित्यिक विद्वान दुित्री ओवस्षियाणिको वुलिकोवस्की कौ रचनाभो म लेव 
ताल्मताय कै फ-फत्त-स पर मनोगजक टिप्पणियां पाते है । इस रचना कौ उचित 
ही आत्मकथाटमव समन्ते हुए ओवसियानिकी-कुलिकौवस्की न लक्षित किया नि 
उस समम तात्सताय लभय 50 वप की सक्रमणक्रालीत अवस्या (उत समय 
ताल्सनाय 47 वप के ये), अर्यात्‌ ठेसी अवस्था जव किसी व्यकिति का आन्तरिक 
समार इस प्रकार की भावनाओ, विचारो भौर मनोवत्तियौ द्वारा, जो लम्बे सम्य 
म वन्ती रहती हं॑क्िन्तु केवल अभी पूण एव सुवांध अभिव्यक्ति पासकीर्ै, 
जटिल वना दिया जाता है, तक पच चुके य । यह्‌ गवस्था--मनोवैशञानिक जीवन 
म एक घुमाव का विदु--इतना ही तीव्र होता है जितना वह जिसका प्रारभिक 
युवावस्या म्‌ अनुभव होता है । दोनी ही एक एसी विशिष्ट स्थिति वेद्याय 
पहचामी जाती है जिस्म दश्यरूप से एक “अभिव्यक्ति रहित" लालता, एक 
आध्यात्मिक उत्पीडन, जीवन शक्ति की यकावट ओर ेभी-कभी गरृतयु सम्बधी 
विचार अन्तविष्ट हाते है। 
हेमने प्रौढता से वद्धावस्था वे सक्रमणवे दौरान एक आयु सकट वे जक्र॑मण 
का इस प्रकार कै प्रभाता, जते "पदाथ मं अवसान, “रोग भ्रमः ओर अभिभान 
सक्ट' फी शब्दावली मे विवेचन क्ियाषटै। हम इस विषय का निम्नप्रकारसे 
आग विस्तार करना चाहिते है “भभिक्चान सकट" अयवा व्यक्ति केः स्वय कै "आत्म 
मतादाम्य कै अस्थायी हानि का प्रौढ व्यक्तियामे उन गतिविधियाके माध्यम 
मै निराकरण कर दिया जाता है जिनमे वे विकास कौ नयी स्थिति मे अपना स्थान 
पान ओर बटलती हुई जीवन-परिस्यितियो भ्रषने व्यवित्ित्वो कै नवीकरण करने का 
प्रयत्न करत ह । हम पहते ही उल्वेव कर चे है कि मह अपक्षाहत सावभौम याय 
है जो वालक, सिशोरा जौर युवा व्यक्तिया द्वारा भिन्न मिन तरीको से समाधान 
प्राप्त करता है । यह प्रौढ व्यक्तियोके द्ाराभी हल क्या जाता है किन्तु या 
व्यावहारिक गतिविधिया बै अतिरिक्न एवं दाशनिक पक्ष भौ वतमान रहता है । 
हम व्यावहारिक गतिविधियो का “अभिनान सकट" दुर करने वेः साघनवे 
श्प म उल्तेख करत इसमे हमा्या तात्प्य यह हाता कि जमन दाथनिक 
सोहन फरडरिकि हडर क शब्दा म, मनुष्य प्रति वे हाया मे बैवल एव अधिक 
सम्पूण मशौन ही नदी भिन्तु जपन आत्म" बोकाय बै लदय ओर ददेश्यमेन्प 
मममन्तता है । हमर अनुसार, मनुष्य क मम्यूण रचनातव्र को उवे प्रियाकलापा 
केसदभमही दा जना वाहि । हम जमन कवि जाह्न फेडरिक गिरेः 
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शब्दो वौ उदधूत करक एक वार फिर इस बिदु पर बल दे । उ हाने उल्तेव बिया 
वि ्रृति पशुभओ ओर पौधो को केवल एक जीवन लष्य ही नही प्रदान करती है, 
क्तु उस जीवन-लक््य को स्वय क्रियान्वित भी करती है, जववि मनुष्य वै सवधम 
वह्‌ उते केवल जीवन लक्ष्य ही प्रदान करती है गौर उसवा क्रिया वयन्‌ मनुष्य पर 
छोड दती है । सयोगवश, %नुप्य का" वह्‌ 'आत्म-अनुकूलन' अनक पुराणा मे प्रति 
विम्वित हुभा. है जो मनुष्य को एक अधिक सम्पूण ससार--एक स्वण युग" अथवा 
स्वग" से अवतरित प्राणी के रूप मे प्रस्तुत करत है 1 आज हमारी अभिव्यक्रितिया 
अधिकं बुद्धिसगत है मनुप्य वह दै जिसको उसने अपने स्वय स निमित विया है, 
नीर उसका व्यनित्तत्व उसे स्वय बै करियाकलापा का उत्पाद है । कितु हम इस 
विदु पर पहले ही विचार क्र चुके है । वतमान सदभमं हम कैवलं इमी का ध्यान 
रखे कि प्रौढता से वृद्धावस्था बै सक्रमण कालम भी व्यितत्व विकासम 
सक्रियता एक अग्रणी भरुमिका निभाना जारी रखती है । 
जहां तक दाशनिक तत्व ओर अवस्था के साथ उस प्रगति पर चिन्तन करन 
मै सिए एक निष्चित प्रवृत्ति का सम्बध है, यह मनुष्य पे आत्म-चिन्तन, उसके 
अपने जीवन क्रम कै मूल्याकन ओर प्रारभिक “समज्ञ' का अनिवाय उत्वाद है । यह 
केवल श्रारभिकः है क्याकि जीवन की सक्रिय अवस्था अभी समाप्त नही हुई है, 
यद्यपि यह्‌ खगली पीठी की सृजनात्मक गतिविधि के सामने आत्म-समपण करना 
भारभ करदेती है! व्यक्ति की "जाति के साय एकात्मकता को पुन स्यापित 
करने भौर उस अवधि मे, जव वद्ध होने फे प्रथम चिह्न (कु अनुसधाननर््ता 
विश्वास क्रते हैक यह 45 वप कौ अवस्या वै बाद घटित होता है, जवकिं दूर 
इन परिवतना को अधिक पहसे भयवा अधिक बाद कौ अवधिया के साय जोडते है) 
परगट होत है, व्यक्ति की शक्तियो का नवीकरण करने वे लिए मनुष्य कौ न बैवल 
व्यावहारिक सक्रियताए्‌ ही प्रदशित करनी होती है किन्तु अपनी इच्छा शक्ति यर 
आत्मिक विशेषताआ को भौ उत््ेरित करना पडता है ओर उस शरीरमे, जा 
वेधमान रूप से अस्वस्थता ओर रोग का विपय वनता जाता है, एक स्वास्थ्यवर 
जोज बनाये रखना होता है । मनुष्य वा शरीर, मनोवतति बे विरुद प्रतिकार करत 
हए, उस्र आत्मा ओर बौद्धिक एव भावात्मक ससार को 'दाशनिक चितन के 
अनुकूल बनाता है (हमने इन शब्दा को यह सूचित करन के लिए, कि वतमान 
सन्दभमं हम विशिष्ट दाशनिक चिन्तन की ओर नही, चिन्तु मनुष्य की भपने 
जीवन वे प्रभासा बो साधारणीड्त शब्ावली म समज्ञन की क्म कठोर ययपि 
व्यापक प्रवृत्ति कौ ओर सवेत कर रहे ह उद्धरण चिह्लोमे रणा है 1) जैस-जते 
मनुष्य अपने अतीत का सर्वेक्षण करता है वह, यदि यह मान लिया जाय, अपनी 
भत्मकथा फी बडी घटनाय के सम्बध मे नयौ दृष्टि प्राप्त करता है, अपने जीवन 
पे अनुभव गौर रसे समय जव मतीत षै किसी चीज म परिवतन नही हा सवना 
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मौर भविष्य म महत्वपुण व्यविततत्व परिवतना कौ प्रतीक्षा करन क वारं आधार 
नहीह्‌, की दृष्टिसनयदढग सं उनका भूत्यावनक्रतादै। कारणयह हैवि 
भ्त्थेक व्यदित यह जानता हवि वह अय्रतक विततनाघी चुवा ह िन्तु यह कौर 
नही जानता कि भौर कितन रामय तक जीवित रहना उसमे भाग्य म लिवा है। 
एसी स्थिति मं व्यतरित प्रथम वार एव गतिहान रियस्ता, एक एसी निप्वित भर 
पूरता ओर सम्पूणता, जिसम प्रर्यक्ष अनुभव की प्रिया कस्पम जीवन, सवनवे 
चिए स्थान ओर समय छाडे विना सभी विचारा ओौर भावना को आत्मतात 
केरत हुए मानो, स्क जातादैजौर मनूप्य कौ, एमी सप्रणति कस्पमे,जां 
स्वय चिन्तन का वारण बनती है, चेतना का मामना करता है, का जनुभवे वरता 
है! ओर स्वय का अपनं जीवन वैः उन्पाद भौर अपन प्रयता वै उत्पान्वे रूपम 
चिन्तन करकं स्वय पर विशिष्ट तीव्रता सं विचार करतारहै। 
यह मूप्रमिद्ध मोवियत लेक गूरी भोभेगा कै द्वारा उनकी पुस्तक नाटणएडे 
विदाउट लाहम मे स्पष्टतया अभिव्यक्त किया गया है “वद्धावस्या तव जीवित 
रह्‌ चुकना एव स्व र-काल्पनिव अनुभव है ! मेरा इसत्ते गभीर त्ात्मय द ! कारण 
यह है विरम इतने लम्बे समय तक फिर भी जीवितन रह चुक्षाहां सक्ताथा। 
किन्तु, म जीवित र्हा हू नौर जो स्वैर काल्पनिक है बह यहटै किरम यह्‌ अनुभव 
केरताहकि मानोमै दूसराको दिखाया जा रहा हू । क्याकि देखने" की मेरी 
क्षमता कायशील बनी रहती है भौर वती ही कायम रहती है जसी यह शिशुता म 
रही णी अत्त यह यौवन ओर ताजगी की भावनावेकारणदहै कि जिससे मै भान 
भी स्वय क देखता हूं जव म॑वद्ध हूं, ओर वद्ध व्यक्ति मेरे लिए नवीन होता दै-- 
क्यानि मैं वुह्‌राता ह, मै उसे नही देख चुका हाता, अथवा जहा तक मेरा मम्बध 
है अनेक वर्पो तक मन नही सोचाकि म॑ उसे देवूया । नौर अकम्मात--एक वद्ध 
पुस्प दपण से मरी आर दता ह । य॑हं स्वर काल्पनिकहै। जगे जाकरवे यह्‌ 
भीबतातेदैकि* अवहममेसेदोहै--स्वयम ओर यहं दूसरा व्यकिति। जव 
मे युबाया्म भी परिवतितहाताथा कितु अगोचर रूप से अपन जीवनभरनै 
अपेक्षाढरत अच्ये भागं मंर्लगभग ठीक वही व्यपित वना रहा! कितु अवएेसाताग्र 
परिवतम है म सवथाभिनहू। म॑ तुम्हारा स्वागत करता, कितु तुम कौन 
हो? ह--तुम। नही, वह्‌ सत्य नहीदै। भावनाजौजौर जतविरधी मनो 
चेमो कितना जटिल सप्तक । 
तथ्य यही है कि जाम के वर्पाम अल्पतम परिवततन ओर सुधार सभव हमे 
अर बहुत योडी शनित्त भौर समय वचगा जो इस आत्म विश्तेपण (विशोर मौर 
भुवा व्यत्रितया बे जात्म विष्लेषण दे असदश) को विशिष्ट प्रगाढता ओर तीग्रता 
भ्रदान कर्ता है । यह अधिक्तम ओर अशान्त मक्रियता कौ स्थिति से स्वान्थ्य वे 
द्वारा इसके मिक सक्षेपण गौर परिसौमन तथा सजनात्मक शावित वे भाव क 


“रे मेरै वृद्ध पुरुषत्व, मेरौ सभौ खुशियौ 
मे सबसे उत्कृष्ट 1 
मेरे चडके भौर पोते, 
मेरे सफेद बाल भौर दादी, 
भेरी विशालता, प्रणान्ति, तेजस्विता, 
मेरे जीवन के लम्बे फंलाव के कारण 1“ 
--वाल्ट द्विटमेन, “ए सौग आव जयः 


अध्याय 7 


वृद्धावस्था 


जीवन के अन्तिम प्रन 

वृद्धावस्था का दपण 

आधुनिक ससार मे वृद्धावस्या 

दीष मायु ओर लम्बा जीवन 
नयोवृद्ध व्यवित व्यक्तियोकेसूपमे 


जीवन के अन्तिम प्रश्न 


वद्धावस्था मनुष्य की सबमे अधिक विरोधाभासी तथा अन्तविराधी जीवन अवस्था 
है1 यह वह्‌ समय होता है जब ध्रातियोका न आने देकर ओर जो हल होने योग्य 
नही है उनके हल की अपेक्षा रख कर अन्तिम प्रश्न पूण तीव्रता कै माथ उत्यन 
होते दै । जितने लम्बे समय तक मनुष्य-जाति अपने आपका याद रखती है, भौर 
जितने लम्बे समय तक इसने मानव आत्मा" की शार्वत पहेली का सुलघ्नारे का 
प्रयत्न किया है, इसने उतनी ही वद्धावस्था बै रहस्य को भी दरस प्रभास की सही 
समश्च तकं पहुंचने ओर इसक्रा अथ खोजने मे वार-वार प्रयत्न करने वै अपने 
प्रयासो मे शिथिल न होते हुए, सुलज्ञानं वी कोशिश की है 1 
अनुश्रुत बुद्ध, जो एक परम्परा वै अनुसार उत्तरी भारत की शाक्य जाति 
(बुद्धकेनामामेसे एक शाक्य मनि काञयहै शावय जातिका घवानस) वे 
राजकीय वश्जये ने अपने पिता कुद्गोदन से दो अनिष्टा--वृद्धावस्था भौर 
मृत्यु--मे मुक्ति कै विपय मे वादविवाद क्या । उ हाने मृत्यु के देवता--अनिष्ट 
कारी दैत्य मार--पर विजय प्राप्तकी ओौरदु खव कारण भौर वसे द्ुरकलेका 
माग खोजततेनके उपरात्तवे 80 वष की अवस्थामे 544 ई० पू०मेवणावकी 
पूर्णिमा नै दिन मृत्यु को प्राप्त हुए । यहं परम्परागत क्या है जा जीचन ओर मृत्यु 
के सच के शाश्वत सघप ओर बद्धावस्था कं दौबत्य पर विजय प्राप्ते करनसे 
सबध रखने वाली मानेव-जाति की सबसे अधिकं जीवन्त ओरकायमयी क्थाहैः 
वद्धावस्था से सर्म्बाधत कथाए असंख्य है वसी ही उसवे अथ से सम्बधित 
सूक्तियां ह । प्रोस्टस्ट-ट धम वे एक नेता माटिन लूयरने दुखभरेस्वरमक्हा 
कि "वद्धावस्था एक जीवित कब्र" है । इस विचारनं उस समय की मनोवत्ति को 
प्रतिविभ्वित किया ओर उसे समकालीनो ने इसम भागीदारी की । माज नाद्र 
मौरोदस की हल्की हास्यात्मक मनोवृत्ति की सूक्तिय। वै दवाय अपक्षाढृते अधिक 
लोकप्रियता का अनुभव करिया जाता है चृद्धावस्या एक एसी बुरी मादत है जिसे 
लिए चुस्त लोगां वे पास समय नही है 1" इन दो अतियो ने वीच मानेव सम्मतिया 
की गहरौ खाई है, प्रत्यक का अपना तक, प्रयोगाधित युक्ति ओर गध है। 
कितु हम सवने महत्वपूणं प्रश्न जसे बद्धावम्या या है ? वा उत्तर नही 
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मिलता, कमप-कम मनौवैभानिक दृष्टिकोण से । मानव जीवने को अवस्याभी मे 
इसका क्या स्थान है मौर आधुनिक मानव के लिए इसका क्या अय है । 
इस कहावत मे कि वृद्धावस्था सुखदायक समय नही है, अभिव्यक्त वुद्धावस्था 
सम्बधी प्रचक्तित अवधारणा कै निखशावाद को अपवाद मानकर मनीविज्ञान- 
वत्ता वद्धावस्था के अभिलक्षणो वाले उन नवीने मनोवज्ञानिक सूपान्तरणो के 
विशे स्वरूप की ओर सकेत क्रते है जि ह्‌ विशोरावस्था अयवा यौवन के मनो 
कनानिकं रूपान्तरणौ से न तो ज्यादा अच्छा मौरन ज्यादा बुरा कहा जाता है । 
वस्तुत वं भिन वताये जाते है भौर एक गभीर अथ जीर विशेष प्रयोजन सं सम्ब ध 
रषते है ! इसके अतिरिक्त, व्यितत्व का विषटम जौ प्राय वद्धावस्था स जुडा 
हमा होता है आवश्यक रूप स विङ्ृतकारी प्रभास नही निन्तु वह अपने विशिष्ट 
सौदय एव जीवन शविति स सम्पन्न का जाता है ! 
दैगल ने विरोपकर, इस उचित प्रकार से समज्ञा । अपनी फिलासाफी आव 
लाइफ मे उन्होनि वद्धावस्या मे व्यक्तित्व फे विवटनं को रोगविज्ञान सम्बधी 
क्रिया कौ अपेक्षा प्राङृतिक अधिक समक्ञा । इसके अतिरिक्त, उन्होने दये उससे, 
भिसे हम आज एक सकारात्भकृ (नवीन व्यक्तित्व निर्माण" कहग, सयुवत केर 
पिया । हैगेल के अनुसार, एक वयोवद्ध व्यव्ति ने पते ठी से भपने आदर्शो कै 
पियान्वित करने की अपनी भागाद्‌ छाड दी ह, का अनुभव रिया है शौर भविष्य 
सेशरिसी नईबाति की आशा नही करता । दसकं विपरीत, वह विश्वास करता है 
कि वह उते पहते षे ही जानता है जो उस समे, जिसका वह सामना कर सकता 
दै, सामाय भोर आवश्यक है ।1 
यही कारण हिवि वदध पुस्पं का मन अधिकाण म -तीतकी ओर उमुष 
रहता दै । किसी अथ म वद्धावस्था बाल्यावस्था की ओर प्रत्यावतन दै । बाल्या 
वर्षा कौ स्थिति के समान ही यह्‌ कि हौ अन्त्विरोधो से परिचित नही होती । 
नसे ही स्फूति स्वय की नोर लौट जाती है वृत्त स्क जाता है । कैवल द॑टिके अवयव 
तेव्र--निभूल शरीर--उन भादतन गतिविधियो कौ शक्ति वै माध्यम से, जो अव 
अधिक समय तक प्रक्रिया का वनय नदी रखती भौर, हेगेल बरे अनुमार एक 
गीवितर व्यक्ति की मरत नकारात्मक्ता की गोर, मृत्यु ऋ मोर भाग बढती हैँ । 
इत पकार व्य्रिित्व “नातिय। के व्यक्तियो के साय पारस्परिक क्रियाक्तापो दयया 
उत्यन परिवितनो की एक निश्चित विशिष्ट सम्पूर्णता" मे परिपुण हौ जाता है ।2 
पदे स्वेय को दिककाल मे उस जाति ने प्रतिनिधिरूप म, जिसने अपने विकाम 
म भपने छोटे स सहयोग को क्रियाशील बनाया है, स्वय क नवित करता है! तव 
{~~~ 
1 जी० इन्नू° एफ° हेगल सिस्टम देर पिलामाफी, पू" 108 
> बही, प्र० 109 
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यह हैगेल का विचार है जौ प्रभाव डालता है क्योकि, वृद्धावस्या कवी िशुद्ध 
प्रयौमाधित परिभाषा ओौर इसमे अय को समित (जैसा कोई दाशमिक कहगा, 
अमूत सावमौमिक्ता') म परिवतित करने वै प्रयत्नो नै असदृश, वै वृद्धावस्था 
की अर्थात्‌ इते समक्नने की एक अवधारणा प्रस्तुत करने का प्रयत करत है । यही 
हमारा जपना भो उदेश्यहै, वितु हम इसकी आर दाशनिक साधारणीकरणौ 
आर एक मनोवेज्ञानिके प्रभास के स्प मे इसका अथ घोजनं की अपेक्षा, वद्धाकस्था 
ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वे माध्यम से आगे वदे । 


वृद्धावस्था का दर्पण 


प्राचीन पौराणिकी के काल से लेकर अव तक मानव-जाति वाल्यावस्था पै ससार 
क वेद्धावस्या के ससारसे तुलना करमैमे षटचि लेती रही है । हम एसविलसने 
एगामेमनान मे आदरणीय वद्ध पुरुषा द्वारा याये मीत को याद करे 

वितु ह्म हमारे अवस्था के कारण दुबल अगर 

सामरिके कठिन परिश्रम के लिए्‌ असमय है यहा लज्जास्पद वने हण 

हमारे थके हुए कदमो को लाटी सहारादे रही है वालको क॑ समान 

कयाक्रि वालक के वर्पोकेरूपमेप्राप्यनहीरहै 

सामरिक वल, सूर्ददार आयु ।1 

बआल्यावस्या एवे वृद्धावस्या वे बीच अनेक अनुरूपताएं चित्रित की गयी है 
जवक्िये हमशा ओपचारिक होती है, वे आक्पण से रहित नही है । सर्वोपरि 
किसी कौ वद्धावस्था एव बाल्यावस्था कै "दपण-सटश स्वरूप" परः आश्चय हीता 
है । जश्रदि वाल्यावस्या जीवन दै प्रारम्म, उसके “उपाकाल' को भभिव्यग्त करती 
है, वृद्धावस्था उसवेः अ-त अथवा ्ुटपुट” वो अभिव्यक्त करती है जवि 
वालक षै अग अविश्वसनौय लचीवे होत दँ वृद्ध के अवेयव अपनी अवसे अधिक 
कटोरा तक पहुंच चुके होते है 1 अपनं उन मित्रौ अयवा परिचितो, जिनको हमने 
कम्पे समयसे नही देवा है, से मिलन पर हम इस बात प्र आण्चय होता कि 
उनके वच्चे कितने वडे हौ गयेर्हँ भौर कितनं बदल गयेरह। प्राय यहु केवलं 
“परम्परागत वाक्याश नही होता निन्तु एके छोटं श्राणी मै विकास पर मारचय 
कमै यथाय अनिन्यक्ति होती है! ङिन्तुजव हम ली मे किसी वयोवृद्ध परिचित 
से मिलत हतो हम समान निष्कपटता मे कटै आपत्तौ वित्तुसलही नटी 





1 एमचिलस, “एगामेमनोन, इन दी प्नेज आव एसचिलस, राबट परादर दारा 
अग्रे म मनुवादित, ल दन गौर पयाक , १० 124 
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यन्त ।' ओर हम एद यार फिर सच्चे हो रहे होत ह, क्यावि लोग अकस्मात यु 
पराप्त करते है भौर इसके अनुसरण मे एक प्रच्छन स्थिस्काल होता है जिसमे, 
विशेषकर उने व्यक्तियो मे नो वहत बडी वृद्धावस्था तक जीते है, बहुत ही कम 
परिवतन होत दह । 
वाल्यावस्या बाह्य सस्रार का प्रतिरोध करती ह ओर एक "विपरीत" प्रवृत्ति 
ग्रहण क्रती है दूससै ओर, वृद्धावस्था मे मनुष्य विश्व के विघटनकारी कारक 
कास्रामना करता है। धीरे धीरे, उदय ओौर विकास मे जन्तर्िहित बाल्यावस्था 
के अहवादी' नियत्रक सिद्धान्त कै साय-साय स्वास्थ्य ओर शक्ति की प्रवता 
वाह्य शमितयो कै प्रवलता मे सामने आत्म-समपण कर देती है ओर वैयक्तिक 
अनुभव कौ भूमिका घट जती है। प्राटृतिक दशन के सम्बन्ध मे बताते हुए 
फ़ेशरिक एभत्म ने लिखा कि 
“पह इसे केवल यथाय विन्तु अव तक अज्ञात, पारस्परिकं सम्ब व के स्थान 
पर आदश, कात्पनिक पारस्परिक सम्बधो को रखकर, लुप्त तव्यो बो मन 
की कह्पनाभो से भरकर ओर वास्तविकं दरारो को केवल क्ल्पनाम पाटकर 
ही कर सक्ता था। इस प्रक्रिया के दौरान सने अनेक उद्ृष्ट विचारो की 
अवधारणा की ओर्‌ अनेक उत्तरवर्ती अनुसधान को परव प्रतिविभ्वित किया, 
कन्तु इसने मूखता की । उस अत्यधिक मात्रा को उत्प न किया जो निस्स देह, 
अयप्रकारसेनही दही सक्तीथी।*1 
एक एसा योध है जिसमे बाल्यावस्था एव वद्धावस्था से सम्बधत इन 
विचारा का अय है, यद्यपि नाज हम उह मिद्धान्तो कै रूप मे सूवबद्ध नही करेगे 
नौर उनकी प्रस्थापनाओ पर बहुत कम निभर करेगे । 
वात्यावस्थां एव बद्धावस्था के बीचमे अधिक प्रत्यक्ष समानतां भीदहै 
जसे आध्यात्मिक चिताआं का अभाव, मूकं भावना, “उनका क्चकानापन 
तुनुक भिजाजी, हास्य आौर रुदन वै लिए तत्परता, हास्यास्पल्ता, वातूनीपन, गति 
का भदापन, शरीर की अनोखी समतुल्यता, अनिरिवत ठवन, गायव दात, गरम 
भीर मीठे भोजनो की जावश्यक्ता, वेतरतीव वाणी, आवाज का ङेचास्वरनौर 
ननियत्रित मूषरलता । 
वालक वग्रस्का से अपनी तुलना करके समाज मे भौर सतार मे भपनी स्मिति 
की अनुभूति तव पटुचता है । लेस मोटस मे जीनपाल सत्रे ने लक्षित किया 
वालक यथाय सस्तार मे जपने स्वय के भरण-पोपण से वचित कर दियं जात है-- 





1 फरंडरिक एगल्स, शलुडयिग पयूरवाच एण्ड दी एण्ड नव क्लासिकल जमन 
फिनासांफी", इन काल माक्स एण्ड फ़ेडरिक एगल्स, सलेक्टेड वक्स, इन थी 
याल्परम्प, वा० 3, प्राश्रस षच्लिशस, मास्व, 1976, पृ 364 365 
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चैद्त्रिम स्पसे यथायसे विलग कयि जाति है । यद्‌ इस वातको प्रस्तुत करणै 
वाला एसा विचार है जिसकी कोर वसी व्याख्या नही करता जसी अस्तित्ववाद 
उसं (नभिशप्त चेतना' की शब्दावली मे करता है जिसे यथाय सतारमे भपना 
समयन पाने कै तिषएु अधिक दु नही भिलता ) जहां तक हमारा स्वध है हम इस 
विचारदी व्याम्या जपने स्वयके गस क्रते ओरसातं का स-दभ केवत 
इसीलिए देते है क्योषि उदनि निस्सदेह जौवन कै व्रिरोधाभासो मेसेएवको 
अभिव्यक्त क्यिा है सक्षेएम, वालकं यथाथ से रेसी समाजौकरण करने वाली 
सस्थाअ, जसे देखभाल, भरण-पोपण एव विद्यालयौ मे शिक्षा,के दवाराङृेधिम स्म 
से पृथक कर दिया जाता है। इस कारण यह महत्व की बात नही है किं मानव 
जीवन की एक अवस्था कं रूप म बाल्यावस्था स्वय मे कितनी मूत्यवान हौ सकती 
है ओर व्यविति वत्त की सबसे प्रारम्भिक जवस्थाओ म स्वेय का विकास करने वाते 
व्यक्तियौ क्य काम कितना मूत्यवान हो सक्ता है, इसका लक्षय प्रौढता भौर 
वेयस्क्ता कौ स्थिति म अन्तनिहित रहता है ओर केवल वज्ञानिकाकै राही मही 
किन्तु स्वय वालको केद्वारा भी मायता प्राप्त करता है । इसी प्रकार, यद्यपि द्रु 
भेदो कै सहित, वद्ध व्यक्ति भी यथाय से पृयक कर दिये जात है । इसके अतिरिक्त, 
वह्‌ पृयक्ता भी, हत्निम होती है, क्योति अवकाश-ग्रहण प्रकृति का नियम नही है 
किन्तु व्यवितियो कां उनकी बद्धावस्या म भरण-पापण करने वाली सामाजिक 
सस्या है जिसका विवास उस सभ्यता कै दौरान हूय जिसम अतीत म॑ वद्धावस्या 
फा एक रोग, एव दुदलता ओर काम करने की क्षमता की क्षति माना जाता चा { 
फिरभी हम विश्वास करत हैँ कि जवकि बद्धावस्था के सम्बध म दस प्रकारक 
विचार फा एतिहासिक ओषित्य है, आज यह्‌ विवादास्पद षहो गया है । कारण, 
क्या यह्‌ आज फे षयोकड व्यक्ति का यथाय विवरण देता है? 


` आधुनिक ससार मे वृद्धावस्था 


मानव-जीवन भे एक विशिष्ट आयु प्रभास दे रूप मे वृद्धाक्स्था 20वी शताब्दी मे 
तीव्र गतिस विकास कर रही है। तज सामाजिक ढांा म॑ वृद्ध व्यित महत्तप्ुणं 
तत्वहा ण्य ह्‌ । यह धारणा तिं वृद्धावस्या 50 60 के अनुरूप चलती है, गायव 
ही गयी है । 1 8वी शतान्टी कै अन्तसउम अयु वगम मृत्यु +र चौगनी घट गयी 
है। आज यथाय जीवन प्रत्याशा 75 वप है व्यानि हान मही मयुर उन 
व्यकिनिया कै लिए, जो अपने 70 के दशक म है, आधी धट गयी है । परिणाम 
स्वर्प सभी दशा की आवाली म वयोवृद्ध वडी स्याने है" किन्तु विशप स्पते 
था क्यित 'टनत श्म वितमित' देशा म, जटां व्यद्धि कयम स बहन पतते 
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अथक्ाश ग्रहुण कर लत है, व वयावृद्ध (70 80 वपं वे} हो जति ह । अनि अपने 
अवकाण-गरहण के वाद कोई व्यचि ओौसतन 15-20 वप जीवित रहता है 1 यह्‌ 
आओौसते जीवन-भवधि के महत्वपूण भाग, लगभग एक-चौथाई, को ` प्रस्तुतं करता 
है 1 क्या यह्‌ यथाय मे सत्य हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने लिए नियत जीवन- 
भवधि का परा चौयाई भाग विघटन अर अवनति का काल होता है? क्या यह्‌ 
यथाय मे सत्य हो सवता है किये व्यनित्त दस्ालयो भौर वद्धावस्या-गहोऽको 
भरने वाते, अपने विस्तरो पर परिष भौर दंखभाल भौर सहायता के लिए अपनी 
आवषयक्ता ॐ द्वारा “व्यस्त लोगो को महत्वशूण कामो से दूसरी भोर भाकपित 
करते बाल, समाज पर एक (नवाछित' भार है ?” निस्स देह्‌ नही 1 
विशेपरूप घे,ज्या ही हम सस्ारके समाजवादी देशो परभप्रमुख ल्प से 
विचारक्रते है, तो हमे पता लगता दै वि वृद्धावस्था के प्रति वे दृष्टिकोण, जौ 
वयोवद्ध व्यपतिया की चेतना को प्रभावित करते है, मौल्लिक परिवतना का अनुभव 
कर रह्‌ ह । सोवियत सव मे वयोवृद्ध व्यक्तयो को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने 
बौर यह निर्चित करने केलिएकि वे व्यक्ति जो अपनी चवस्था अथवा सेवा- 
काल के वपां के कारण सेवानिवृत्त हा तरे है ! जीवन बै भरण-पोपण से वचित" 
व्यक्तियोके रूपमे ही केवल जीवित नही है ओर यह भवुभव नही करेकरिवे 
समाज के लिएु (वाछित नही" ह । इसका सम्ब-घ केवल भौतिक पक्षो (पशन की 
मात्रा निरन्तर बढरही है) से ही नही भौर न, निस्स देह, इस तथ्य से हैकि 
सरकार अकले व्यविियो मे लिए उनकी वृद्धावस्या मे प्रण उत्तरदायित्व वहन 
करती है । युद्ध के अनुभवी, श्रम वै अनुभवी मौर वे सभी व्यवित्त जिन्दोने समाज 
कै केल्याण कं सिए अपनी थित दी, समाजवादी उत्पादन मे काम रिया अथवा 
अपने दंश की सुरक्षा वे लिए लढे, उदे सोवियत सघ मे सम्मान के नतिरिक्त 
विशेष मुविधाफुं दी जाती है। विसीवे व्यावसाधिकं जीवन की समाप्ति उस 
सामाजिक जीवन की समाप्ति नही है जो, वृद्ध लोगो के लिए ययानम्भव सवभ 
कायम रहती है । 
फिरभी कुछ एसी -विनिदया है जो हमारे देश मे भौ दत समस्या क्यो 
सुलसाने मे मनो्॑शानिक निहितगय वहन करती ह । भज, वद्धावस्या मे 15 20 
वेप का जीविते रहना उस्र स-तोप स 15 20 वप दूर रहना, हैजो सी व्यक्ति 
केकये उश्भूत होता है भौर पिवितनीय अशो मे यह व्यक्तियो की उस 'वल~ 
षत नवकाश म डाल देता है जिसवै वे मादी नदी ह्येते । इसते व्यक्ति वे श्वय बे 
आलस्य जीर समाज के स्वय के सक्रिय जीवने वीच विरौध की भावना तीव्र 
होती है। वडुत पे वयोग व्यक्ति इम विरोध को क्िचित भरतिष्ठा कम करन 
यान। अतुभव रने है क्योर्विदे जव मी काम करने योग्यहोने है । यही कारणदै 
कि समाजवादी राज्य अवकाश प्रप्त व्यक्निर्यो, जो कामक्रवा चान हके 


216 


सि देसा करना सम्भव वनाते के उपाय कलते ह । फिर भी इसवा दूसरा कारण, 
करि यहं क्यो महत्वपूण है, यह्‌ है कि वहु से व्यक्तियो वे लिट्‌ वलक्टत अवकाश 
शारीरिक एव मानसिक दोनो रूपी से णक रोगमूलक कारक होता है । तदनुमार, 
किसी व्यक्ति गै मवकाश-्रहण कै उषरात उसका काम करने का अधिकार 
समाजवादी समाज कै ततिए एक महत्वपूण उपलब्धि निमित करना है । शसने एमे 
विभिन श्प ग्रहण व्ये है जते अशकालीन याधार पर (व्यगिव क वंन कायम 
रखते हुए) करवाने का काम, घर का काम, एेच्छिकं सामाजिक कायेकलाप, 
सावजतनिक पृस्तकालयो मे काम, युवा ताग कै साय व्यक्ति के जनुभतेको 
वाटना, मौर वच्चा कै क्लवो का निरीक्षण । साधारणत , सक्रियता केये सभी 
क्प चक्नअतविरीधकोदुरवरनम क्राम अति जा मानव व्यक्ति, जिघ्नते काम 
मे अपनी मवसे पूण अभिव्यक्ति प्राणन कौ है, के सामाजिक चरित्र नौर मभ्भाव 
नान के सकीण क्षेव, जो अम ओर केवल पारिवारिक जौवनमेभाग तेनेषै 
निष्क्रिय रूपोके द्वारा प्रदान किया जाता है, कं बीच आविभूति होता है। 
यहु अत्यधिकं महत्वपुण है, क्योकि" अपनी प्रकृति फे अनुसार कोई व्यक्ति 
जीवन कै स्वाम्थ्यपूण माग मे काम के पृथक नही कर सक्ता । यह्‌ सुविष्यात है 
किणो व्यवित काम से द्रुर रहते है साधारणतया लम्बी माग तक नही पहने, 
जवकिवे, जोकाम क्रतं है, बहते हौ सत्निय जीवन विता चुके ह, दीष जीवन 
प्राप्ते करत ह यह्‌ दिखायी देगा कि आजं वहत से व्यक्ति, जो दीष यु तक 
पहुंच चुके दैवे प्रासीसी दाथनिक माद्वत माष्टेन, जिन्दोन बताया करि वे अपने 
कामक्रतक्रते हीमरना चाहत, कै श्ल का समयन केरे । वह अत्यत 
सच्चा कयन एक हस्व छल” से जअन्तविष्ट है, क्योकि यह सामा-यततया समक्ञा 
जाता किवेन्यकिनि, जो लम्बी भायुसे काम करने म लय रतं ह, वे अत्यधिक 
दीपजीवी हतं है। ओर जवर इस तथ्य को वज्ञानिक्रल्पसे प्रमाणितेकरना 
कठिन होता है फिर भी इसम्‌ कई सदह नही कि मह मनोवज्ञानिक कारवेषे 
सूप मे एक अत्यन्त रचनात्मक भुतिका निभातः है। 
हसक साथ ही कयोवद्ध व्यक्तिया के काम के प्रति सामायतया सकारात्मक 
र्त्र होत हृए भी कोई आज भतत के श्रनि अनादरक्रने की प्रवृत्ति भी देख सक्ता 
है मानो वयोवदध व्यक्तियो के अनुभव वा कई महत्व नही है } फिर भी, इस वति 
पर वल दिया जाता है वि कोई पुम्तको से ही सवे कुठ सीख सक्ता है । उस वृष्टि 
कोण वा विरोध करते हए सोवियत बृद्धावस्या विचानवत्ता इप्पाजिट डेविडो- 
वसे, जि-हनि बद्धावस्या के सम्बध म एक मनोरजकं जध्ययन क्ति है जो अपने 
विस्नार-सेध म आधुनिक वद्धावस्या विमान कौ समस्या के दाशनिक अय्‌ निणय 
क स्तरम आर्चयजनेक है, उत्तव करत टै भि अनुभव गौर बुद्धिमत्ताहमणा 
समयमे काय रहं थे ओर व॑ ग्रौढ एव वयावद व्यवितया क विरपाधिकारर्ट 1 
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मनिव-जीवन की प्राृतिकः अवधि क्या ह ? प्राचीने चीनी सन्त राजा सोतोमन, 
मूनानी इतिहासकार हिरोडोटसं, उपनिपदा वै प्राचीन वेखक ओर वादइवल-- 
सव एकमत हं कि यह 70 ने 80 वप र्हु। ओल्ड टस्टा्ेष्ट कै भजन 90 महम 
पदति 
हमारी जायु वै वष तने वीसी (60) भौर दस वप है 
अथवा शक्ति वै कारण चार वीसी (80) वपभी 
फिर भौ उनका गव केव निरथक्श्रमओौरदुवहीहै 
वया्रि यह शीघ्र ही जाने वाला है, मौर हम कही दुर उड जात ह ।1 
मानव जीवन कै जनित्य म्व्प की अपने शोक्गीता म शिकायत केरतं हुए, 
प्राचीन मूनानी कवि मिमनेरमस (यी ताम्दी ई० पू०) कहत हैँ रि मनुष्य की 
मृत्यु 60 वय की वस्या म जा जाती है । उने इस मत का, सवविष्याते प्राचीनं 
गूनानी सन्तामे से एक, सोलन के हारा विरोध किया गयाजो, 80 वपका 
सवस्था को मृत्यु की प्राह्टतिक भवत्या समस्ते पे । 
मध्यकालीन समाज मे ओर पूनर्जागरण के दौरान मानव जीवन पै सम्बधम 
विचार कम आशावादी घे । अपनी कृति डी कटम्पट्‌ मडीस्प्र डी भिसेदिया 
ह्य.मना (ओन पी कटैम्टीचल वल्ड एण्ड आन ह्य मन पोवर्टी) म पोप इनोसण्ट 
ग्रा, (1161-1216) ने लिखा कि कुछ लोग 40 वप की आगु प्राप्त करते है, 
जवकिं वे व्यित, जो 60 वपकैये, केवल अपवादहीथे। अपनी भिरोदरडी 
मेरिज (मिरर आव भरिज) मे शूसटेच डेसचेम्पू (चौदहवी शताब्दी के फासीसी 
कवि) ने यहे विचार व्यक्त किया कि स्त्रियां 30 वय की अवस्या म वृद्धा हो गयी, 
पुस्प 50 वय कौ नवस्या म बद्ध हए ! जवदि उ होने 60 वप को मानेन जीवन 
क्ये सीमा मना, वे 85 वप की अवस्था तक जीवित रह्‌ । जहा तक उनके इस 
दढ कयन्‌ के स्तिया 30 वप कौ अवस्था मवद्धाहो जतीरहै,कासम्बधहैयह 
ध्यान रखना चाहिए कि उने समकालीन डेसचेम्पस के† कैवलं कवि ही नही 
कितु महान नारी देषो भी मानत ये । उनके समकालीना गे प्रमाणो मै अनुसार, 
यह उनके अथक्षा्रत कम सुखी पारिवारिक जीवन के हारा स्पष्ट टोताथा। जिन 
मता वा उल्नेय विया गया है वे -पिक्षाटरृत मनमाने है मौर व्यक्तिगत प्रोधेणो पर 


जाधारित प्रतीत हाते टं । 
ङिन्तु वैनानिक ढग सं मानव -गीवन की जवधि को स्यापित करनं वैः अनेक 


थ ~ 
1 नी हौली याइषल, कैभ्व्रिन श्रिट्ड ण्ट दी ग्रूनिवेर्मिटी प्रेस, 1903, 
प° 613 
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प्रमल्तभीहौ चूते है। प्राचीनवाल से लकंर विकासवे काल ओौर जीवनक 
सवधि यै वीच एव "सह-मम्ब ध' (स्थिर अनुरपता) को खोजनं के प्रयत्न किय 
जाचुकेटै। इस परिकल्यना का मवप्रयम अरस्तू के दवारा हरिणा के सम्बधम 
प्रतिपादित किया गया। 18वी शतान्णी मे यद्‌ फ़ासीसी प्रकृ्िवादी जार्जेजन 
यपफन, जिन्होने जादुर सख्या 7 वर अनुष्पता को नाघारिति क्या भौर दृढता- 
पूवक कहा त्रि जीवित प्राणियौ कौ जीवन-अवधि उनके ज-म की भवधि से सात 
गुना मागं बढ जाती है । जीन पियरे पलार गुणाकको ऽके रूपमे लातेहुए 
भौर यह मानते हृए कि मानव -वयवतत्र का विकास 20 वष की अवस्या पर 
बेदहाजाताहै, 100 की सव्या पर पहुचे । 
19वीं शताब्दी वै अन्त मौर 20वी शताब्दी वै प्राम मे श्रकृतिवादिया' के 
विचार वपक्ष्त अधिक आशावाद वे रूप मे प्रकट हए ! 19वी शताब्दी के एक 
शरीर बिचानवेत्ता मकादमिव इवान तरवानोव का मत याकि मनुप्य की प्रतिक 
भीवन-अवधि 100 वप है । उनवे पोलण्डवासी समकालीन जोजेफ मेयर ने इमे 
100 110 वप तक वढा दिया ! सोवियत वनानिक, अकादमिक अतेकनेण्डर 
बोगोमोलटस ने निष्क्प निकाला फ जाज व्यविितिक्यै श्यामाय दीष अयु, 
125 150 चप है नौर इम वात पर बल दिया विये नावश्यक रूप से उच्वतर 
भीमाएे नही है । रूसी जोव विज्ञानवत्ता इत्या मवनीकौव का मत था, 150 व 
मानव जीवन क प्राकृतिक अवधि को प्रस्तुत करत ये । 
हम विवास करत ह्‌ करि जवकिये सरे दृष्टिकोण आकपक है तो भी व उस 

समस्या कौ नही सुलक्षा सक्त जिसे वे सम्बोधित करत है, क्योकि मनुष्यकी 
भराेतिकः जीवन-भवधिन तो जादुई सष्याता वै द्वारा, न प्राकृतिके-वज्ञानिक 
परिभाषा केद्वारा नियभरित होती है। इस सम्बध मेहमरेते वैज्ञानिक, जसे 
पोलण्ड कै एडवड रोसट, जां यह मोचत है कि यह प्राटतिक विनान कगौ समस्या 
दै"मे समते नही ह! जते अग्रज जीवविक्ञानवेत्ता अलैक्स कम्फट सहीरूपस 
उल्ल करते ट्‌, उन प्राकुतिक विज्ञानवेत्तार्ओ, जा मनुष्य कौ प्राङ्ृतिक जीवन 
अवेधि 100 से 200 वप तक समक्षे है केनिष्क्प जषूरत से उयादा जल्दवाजी 
के ह 1 चौर सोवियत जनसाघ्विङीम वोरिस उरलानिस, निस्स देह, इस समस्या 
का अ्यमन करने वाले प्राकृतिक वन्ञानिको की, उनको यथाथ जीवन प्रक्रिया 
कयै जवहलना वै लिए ओर अव हम नौर जोडेगे, उन सामाजिक ओर सास्छतिक 
कारकं भनक प्रासगिक्ता का जावश्यकता से अधिर अनुमान करना कठिन है 


1 
1 पनाउस्रजे° पी, डी ला स्गिवाइट ह्य.मेन ए डौ बवाटाइट डी ला की 
सुर लम्लोव परिस 1856, पृ 86 
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की भरमिका कौ अवमाननाक्सनेबे सिएभी, निदा करेम चित्दुल -माय 
सगत । 
कितु यहप्र्नतो पिरिभीरह ही जानां है मानव-जीवन की अवधिक्या 
है। जादशक रूपम, जिसे हमारे समकालीन नपेक्षाकृेत उसत्ते क्म आक्यक ओर 
वाछठनीय नही पते जसे अतीत युगो कै लोग पाते ये, मानव~जीवन सीमारदहित 
ओर शश्वन समद्चा जलता है, यह एसा विचार है जो अमरत्व कयै भावनाःमे 
स्पष्ट खूप मे अभिव्यक्त क्या जाता है। फिर भी, हमार बुद्धप्रधान युग म उस 
अदिश कै प्रति दृष्टिकोण सामायत्तया सदेहूवादी हँ। आज अधिकाणलोग 
अमरतत्व की सभावना मे विश्वास नही करत । व इसकी--कारण बिना नही-- 
एक अनिवाय रूप मे ब्रहवज्ञानिर मीर धामिकं छल-कपटवे रूप मं व्यादया करते 
हैँ । मौर अधिक जाशावादी रूप से प्रवत्त स्वप्नदष्टा ओर वैज्ञानिक भी अमरत्व 
को एक "अत्यन्त मुदूर परिप्रक्षय"दे रूपमे ही वताना प्रसद करते टे, इस धकार 
वस्तुत आधुनिक विज्ञाने ओर चिकित्सा कौ प्रत्यक्ष उपलन्धियो ओर महान 
सामाजिके एव सास्कृतिक्‌ प्रगति के हति हए भी हमारे युग मे इसकी सभावना को 
अपवजित करते है । दूसरी ओर, आज मानव-जौवन अवधि का अधिक यथाय 
दीर्घीकिरण यथासभव इम दीय बनाने की इच्छाको उत्परेरितं करनेकां काम 
देता है । वास्तव मे, कास्य युग म किसी व्यति की भौप्तत जीवन अवधि 18 20 
वप से भधिक नही दिखायी देती, रोमन सान्नाज्य मं मह 23 वप थी मौर मध्य 
कालीन समाज मे 35 वप तक, 19वी शता दी म 44 वप तक भौर सेस्ारके 
सबसे अधिक निकसतित देशो (सोवियत सपर, समाजवादी देश, सयुक्त राज्य 
अमरीका, कनाडा, परिचमी भूरीप) मे 1970 वै दशक मं 68-72 वं तक चद 
गयौ थौ । जनुमधानक्ता विश्वास करत है कि अभी निकट भविष्य मे सामाजिक, 
आधिक ओर तकनीक दानो क्षेत्रं म आग की उपलब्धियाँ मानव जीवन-अवधि 
मस्तमभम 10 वपक्यै अगे कौ वद्धिको सभव बना देगी । ए्रसवै अतिरिक्त, 
विशेष रूप ते ऊँची आणाए्‌ सामाजिक कारव (सरकारी, सामाजिके सस्कृतिक 
नौर चिकित्मा सम्ब-धी उपायो) प्र स्थापित होती है। 
आज पते ह से षटती बालमूत्यु-दर, उक्तेरवतीं वपो म सक्रामक रोगा की 

सख्या म कमी भौर निदानशास्तर जर मौपधीय चित्ता म सुधार ने नौसत 
अीवन-अवध्ि कर 75 वय तक वडा दना सभव करदियादहै; मांक्डावे धार 
पर यहं प्रदशित क्या जा सवता है नि मदि हृदोय-सवहुनी रोगा पर विजय पाना 
सभव होना लाय बिसी 60 कव बे व्यव्रिनि कमो जौसत जीवन प्रत्यागाको 

8 8 तक वदा दता। इमी प्रकार यदि अवृदा सक्रमणा तया दुघटनासा पर विजय 
प्राना समन हाना, यह फिर भी 1 5 वप जोड देता। आधुनिकं चित्ित्सा विभान 


क्पे एमी दही चमावनए्‌है। 
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सक्षेपमे, वद्धावस्या का आग्नि विज्ञान मानव-जीवन कौ किसी स्थिर 
स्तर पर कायम रखने के ठोस ओौर व्यावहारिक काय से, ओौसत जीवन-अवधि कां 
वढाकर्‌ भौर दुबलता बे आक्रमण को पौषे ढकेल कर, अव प्रमुव रूप से सम्बधित 
दै1 आज एक व्यवति, जो 70 90 कौ अवस्था तक पटच चुका है उस जीवविज्ञान 
सम्ब धौ समय-सीमा जिसकी उन जात्िगत गुणा के साय साथ आनुवशिक एव 
व्यक्तिगत गुणो, जो ममी तक धुणंतया समज्ञे जान के तिए नही हो सवै है, को 
पटुचरहादै। 
निन्तु यह्‌ मानव दीर्घायु से सम्बिधितत तथ्या ओर कारको के, प्रकृति कौ 
मानवे कौ चुनौती वे रूप मे, जध्ययनं करने को ओर अधिक महतवपरण भी बनाता 
है! दीर्घायु, जिषे आज 90 वप की आयु कै ऊपर पहुंचने वाली यवधि गरे 
स्पम समज्ञा जाताहै, ने सदा वज्ञानिको को आकपित किया दै। एसी अनेक 
परिवत्पनाए भौर सिद्धात हौ तु है जो अन्ततोगत्वा इस था तो व्यमितगत 
विपताओ का अथवा स्यानीय जलवायु सम्बधी विशिष्टताओआ काम ओर दैनिक 
भौवन भ स्वरूप, सामाजिक वातावरण ओर मानुवशिकता मा परिणाम समक्षत 
र 1 माई० मेक्नीकोव, ए० वोगोमोततेटस, ओर आई० प्रावलोव जसे प्रमृषसरूमी 
भिक्त्मा एव जीव-विज्ञान सम्ब घी वैज्ञानिक मनुष्य की प्राृतिकः जीवन-अवधि 
का {00 वप सं ऊपर होना मानते हँ भौर दीर्थायु को एक अपवाद नही किन्तु 
एके प्रा्ेतिक मनोवनानिकं प्रभास समञ्षते है 1 
द्रु री ओर, पश्चिम मे हबट स्पसर मौर मागस्ट वीजमन से प्रारम्भ होकर 
मानव-नीवन-अवधि वै विस्तार के मिदधन्त वै अनक विरोधीहोचुकेर्ह। प्रयये 
यशानिके आदिम समाजा मै वृद लोगो का नष्ट करने के आवग्यक्ता से मम्बघ 
रखने वात विचारो ने" बहुत समीप मा जात ह ! ममरीकी जीवविज्चातव॑त्ता पिलियम 
बोष्ट ने यह्‌ दिखाने का, मि मानव जाति मर मोन मै लिए ससार पर घनी मावारीो 
बाते देशो म वदी हुई मृतयु-दर आवश्यक है प्रयलन करे सदिग्ध प्रमिदि अनित 
मे है । उसके विचारा मे अमरीकी चीन विद्यावत्ता जी °एषः० विनफी्ड, जिन्हानि 
माधुनिक चीन म घटती हई मृत्यु-दरपर दुख प्रकट विया है, मौर गमरी 
जीवविज्ञानवत्ता पाल एहरलिक, जो दौ पापुतेशन वोम्ब शीर्षक सनसनीतेज 
भध्ययने कै लेखक है भौर जिसमे वे पृस्वी की आवाली की अनियग्नित वदिकी 
शल्यचिित्सा के हम्तहोप को आवश्यवता वाली ककटरवृद वृद्धि, मौर मधिव 
विशिष्टता सं, ग्रह मी आवादी म दो अरव व्यक्तिया के कमी, स तुलना करन है, 
कै टरारावेटवारा बिया गया है। कोई एम विशपन्ञां जसे अमरीकी चिकित्सक 
विलियम गोलर, जिन्हानि केवल यह्‌ प्रस्तावित भरियाहै बि 60 वपकी आयु 
सेव परैवन वाते व्यक्तिया की करोम को सहावा स गुखषटतयु करदा दी 
जापि, मो पाने मता है। फासीमी जन-माय्यिकीय दरिकोन, अपनी ्रणातीम 
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कृ्ठ-कष्ठ वम अतिवादी है, विन्दु व भी दस बात प्रर वत दनम समानाक 
प्रयत्न बेयावद्ध व्यक्ति वे जीवन का दीर्घोगिरण करन परकेत मही हने 
चाहिए । 

1920 कै दशक म, तथाकथित सुजनन विनानवेत्ताओौ ने, इस वात पर घौर 
देते हृए वि वयोवद्ध व्यवित्तया की सख्या म कमी श्रमिवा पर डाल गयेभारका 
केम कर देगी, उस आधार-वाक्य को "आर्थिक" कारणा से जोट दिया । फिर भी, 
सोतियते वैज्ञानिको भौर समाजवात्मे दशा कै अतिरिक्त पर्विम के अरगनिशील 
क्षेत्रा के उनके सहयोगिया कै स्थिति मानेबीय सिद्धा ता प्रर आधारित है उनका 
विश्वासे है कि मनुष्य की जीवन-जयधि को बढाना अज वै विज्ञान ओर चिकित्सा 
का महान काय है ओर सामाजिकं मम्बधा की ग्रगामी प्रगति म एक म॑हत्वपूण 
कारकहु1 अत वज्ञानिका वे लिए स्वाभाविक स्चि उन व्यवितियोमेहै, जिनके 
स्वय वै जीवन मनुष्य की वतमान जीवन-अवधि का विस्तारकरनं के विपयमं 
आशावाद के लिए आधारे प्रदान करते है । 

दीर्घायुरूममे सदा सामाय रही है भौर 19्रवी शताब्दीमयहभी कहा 
जाताथाकिं उम मम्बध मे स्वीडन ओर नावे कै सर्हित यहं सवम अधिक अनुकूल 
देश रहा था । फिर भी चह दृष्टिकोण तच्या के सम्बध मे अपेक्षाटृते सतही जान 
कारी पर नाधारित था। आज, सोवियत सध म वयोवद्ध व्यक्तियो की सवते 
अधिक संख्याएँ काकेशस मे पायी जाती है । 1970 कौ जनगणना पै जक्डोवं 
अनुसार हस क्षेत्र की आवादी, जा दण की सम्पूण वादी कं लगभग 7 प्रतिशत 
क प्रतिनिधित्व देती है, सभी अत्यन्त वद्ध व्यव्तियो के 16 प्रतिशत ओर रेमे 
व्यवितिया के जिनकी जायु 100 वघ स ऊपर है 35 प्रतिशत्त के रूप मे योगदान 

करती है 1 अलय त वद्ध व्यक्तिया के ऊच समानुपात वाले वग याकूतिया, ताजि 
किस्तान, बाष्टलोरशिया नौर बाल्टिक गणत्ततरा मं पाये जनि है । दीर्घायु सम्बधी 
अध्ययनो (सवमे अधिक व्यापक अध्ययन सोवियत विज्ञान अकादमौ पै मानव 

जाति-वर्णन सस्थान भौर -गरुयाक मे मानव पुनर्त्पादन वे अध्ययन कै लिए जतत 

संषटरीय सस्थान द्वारा क्रियायितत क्थिगयहै) ने प्रदशित्त क्या हैकि दीर्घायु 
अनेक कयरवो द्वारा प्रभावित होती हं। अनुसधानकर्त्ता स्वीकार करतं है कि 
अ्र्निव- पारिस्थितिक्े कारक भौर जलवायु एक महत्वपुण भ्रुमिकरा निभात हैँ 
ओर ऊवे पवतीय क्षे्रो के विशिष्ट महत्व का उल्लेख करते है, क्यौवि यह्‌ वही है 
(इक्वेडोर ओौर कोनम्बिया वै अतिखिते सोवियत सघ मे) जहाँ जधिकाश वार- 
बारता से बयोवद्ध व्यक्ति मिलते है । वे विशिष्ट शारीरिक एव कायिक अभि 

लक्षणो पर भी बल देत दै । क्योवि अत्यन्त वयोवद्ध व्यक्ति साधारणतया दुवे 
होते 8, अतत चुस्त व्यक्ति, ओ ताजी हवा पस द करत है वद्धाकस्या कौ दुबलता 
जीर भागिक अस्वस्थतायो से मुक्त रटे है । इन व्यक्तिया के साथ कौ मृत्यु के 
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, . 
प्राति" स्वरूप, जौ चिकित्साशास्र की दृष्टि से दभ" समज्ञे जति ह, का 
भी अवलोकनम्‌ करता है । 


वयोवृद्ध व्यित व्यक्तियोकेर्पमे 


गह भी मान त्तिया जाए कि हमने वद्धावस्या पर जीवन की उस निश्चित अवधि 
के सूपमे, जो दीर्घायु मे पराकाष्ठा पर पुंवती है, शीप' स्प से विचार किया 
है । बिन्तु यह्‌ फिर भी प्रशन का केवल एवं पक्ष है, जैसारि नुसियस सेनेका ढारा 
ययाय उल्तेख क्या मया है, “जीवन का, एक नीति-क्था के समान, उसकी 
सम्बाई मे लिएु नही विन्तु उसके मारतत्व के लिए मूल्याकन किया जाता है , 
मौर भी “यह्‌ कोह वात नही कि हुम प्रकृति के विरुद्ध चाहं कितनी ही शिकायत 
करे, यह स्वय का उचित रूप से सचालित करती है यदि कोई यह जानता हैनि 
इसका उपयोग केस विया जाए तो जौवन काफी लम्वा टोता है 1" कोई इस बात 
म इन्कार नही कर सक्ता कि य प्रेक्षण-व यन तरिवेवपूण हं ओर आज भी तकसगत 
यमे हुए है । विशेषकर, वे वद्धावस्या विज्ञान पर लाम होत है, जिसका काय, जता 
हेमन पहते उत्नेख किया दै, केवल ‹ जीवन मे वर्पो को जोडना ही नही दै" किन्तु 
वर्पो मे जौवन को जोडना है ॥ तव वयोवृद्ध लोमा बे जीवन कय कया चीज अभि- 
लक्षित करती है भौर उनके पृक व्यक्तित्वा की मनोवेज्ञानिष विपय-वस्तु क्या 
दै? हम वयावद्ध व्यवितयो की उस मनोवज्ञानिक सरचना मे प्रवेश करने वा प्रयत्न 
करेगे जो भपक्षाकरत स्थिर है भौर उस सम्पूण अवस्या काल के प्रधान अभिलकणों 
मौ परिरक्षित करती दै ॥ 
सबप्रयम हम एक बयोवद्ध व्यवित का एक अनोधा मनोवज्ञानिक चिघ्र अकरिति 
करे 1 आज कै मनोवैज्ञानिक अध्ययनो म मे एव निम्नलिषित चित्र बै साय प्रस्तुत 
हमा है 
“वयावृद्ध सोग प्राय नात्म विश्वास वे बढते हृए अभाव अर स्वये 
अमतोप बै द्वारा अभितक्षित होत है । उनकी सामान्य मनावृत्ति कृछ-वुछ 
निरशाजनक होती है ओौर एवाकीपन, असहायता, दद्ध्िताओरमृ्युवे 
भया स उत्प न चिन्ता के दवारा अभिव्यक्त होती है । वदध व्यक्ति समे, चिद 
विड, मानवद्ेपी ओर निराशावादी दो जातं है 1 जीवन का मानद लेनक्ी 
उनकी सामथ्य घट जाती है मौर उसमे किसी अच्छी वात कौ मव उं सौर 
अधिक आगा नही रहती 1 वाह्य ससार मे मौर नय विवासो कें एति उनकी 
रचि घट जाती है । वे प्रत्येक चीज के नापसद करते दे, अत उनम चिड- 
चिडाभन भौर वडगद्ाह्ट होती दै । व अहवानी भौर जात्म-कद्ि ओर 
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अधिक्अतवर्तीहो जाततर ! उनकी रचिया का कषतर सितुच्नं गता है मौर 
व अतीत वं अनुभवा प्र विचार क्रने की आरं प्रवत्त होत है 1 फिर भी उत्वे 
जपने शरीरो वे प्रति ओर अनक भिनभिने मवगावे प्रति वदी हई रवि 
हाती दहै मौरव्यिति म वृद्धावस्याम रोग घ्रम के तत्व प्राय मितत ह! 
आत्मे विश्वास की कमी ओर निकट भविष्य के सम्बध मे अनिश्चय वृद्ध 
व्यवितिया को नगण्य, कृपण, जति सतक, आडवरी, अनुदार भौर माह्हीन 
वनने का कारण वनता है। अपनी स्वय कौ प्रतिक्ियाआ पर दुबल होता 
हा नियत्रण हीना है जीर जपन स्वय पर उनका स्रामाय नियतण हीन होता 
8 । अपन बोध, अपनी स्मरण शक्ति नौर गौदिकः मच्रियता कौ घटती हुई 
तीना कै साथ ये सव किसी वृद्ध व्यवित कौ एकं विशिष्ट प्रतिमा का सुजन 
करत टै जौर सभी वद्ध लोगा वे वृ सीमा तक एक दूसर वे मदृश हाने का 
कारण वनत ह 11 
चिन वस्तुत धुधला है, यद्यपि मावियत मनोविज्ञानवेत्ता, यूजीन एवरवुख 
इम विचारको दस प्रभाव केप्रतिवध वे साथ, किकरिसी को यह्‌ नही सोचना 
चाहिए किं इन परिवितनो मे मे सभौ समान स्प से सभौ मामला मे प्रस्तुत होत है 
कामले वना देत द । निस्स देह जवकि, यद सही हैत क्सीको दस सत्य से, 
जिसलूपमे भी यह्‌ है, देखन मे भय नही होना चाहिए क्योकि इम दु खदायक 
घ्पतिक्रमो मे से अनेक वद्धावस्था म मनष्य कै पुननिर्माण, एक प्रक्रिया जो, जसा 
उल्लेख विया जा चुका है, अनय रूप से प्रतिगामी नहो है, कै साथ जडे रहत द । 
वद्धावस्था किसी व्यक्ति वे जौवन म कठिन काल दटै। 
वद्धाचस्था के इस भिधित चित को ओर अधिकं निक्टता स समदने मे किसी 
का यह्‌ जोडना चाहिए किं इसमे उन नकारात्मक अभिलक्षणो की अत्यधिक मात्रा 
अन्तनिहिते है जो किसी एक ही व्यक्ति मेकेम ही पये जातं ह! वे वर्गीकरण विद्या 
कै दष्टिकोण सं भी आवश्यकता से अधिक वतमान है । किसी भौ -घस्थामे स्वय 
वर्गीकरण विद्या का नौर अधिक यथाय वनायाजा रहा है। विशेष सूपसे जमन 
बद्धावस्था विज्ञानवत्ता फिटज जीसं कै द्वारा प्रस्तावित वगीकरण विदा वद्धावस्था 
कै एव वयोवद्ध व्यक्तियो वे तीन प्रकारो कं नीच नतर प्रदात करते दै 
1 नकारवादी, जा इस वात से इन्वार करता है करि वह वृद्धावस्या वे लक्षणो 


सेसम्पनहै। 
2 बहिवतीं (काल जुग की शब्दावली वे अनुसार) जो वद्धावस्या के आगमन 





1 ई०एस ० एव र्वुख, रेम्मोइस्तवे साइपीचेस्कोर डियाटेलनोस्टी वी पोह्ठनम 
वोञ्चरास्त (सादकोलाजिक्ल डिसूजड् इन एडवास्ड नोरड एज) लेनिन- 
ग्राड, मेडित्सिना पन्लिशसैं, 1969, प° 27-28 
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कातास्वौक्रार क्रताहै चिन्तु दस स्वीकारोक्ति तक, बाह्य प्रभावा 
नीर इद-गिद मै यथाथ, विशेपक्र अवकाश ग्रहण के उपरात (युवा पीदी, 
युवा व्यक्तयो के साथ विचारो ओर रचियो मभेद, सर्म्बाधियो भौर 
मित्रो करी मूत्यु, तकनीकी म ओर सामाजिक जीवन मे नवीकरण, परि 
वारम परिवतित होती हुई स्थिति) को देखने पर, पहुचता है । 
अतवर्ती, जो वद्धावस्था का बौद्धिक एव भावात्मक धरातल पर (नयौ 
रुचियो वै प्रति मन्दता भौर अतीत का अपेक्षाङृत सजीव स्मरण, 
आध्यात्मिक प्रणनाम अभिरुचि, धटती सचलनता, दुबल भावनएु 
मैधुनीय प्रवत्तियोका हास ओौर शात्तिवै लिए आकाक्षा) अनुभव 
करता है। 
एफ० जीसे की व्मीकिरण विद्या का मूल्याक्न करनेमं हमध्यान रखेकि 
यह पहते ही से इस अय मे, कि कोई अनेक वयोवृद्ध व्यक्तियो की एक अथवा करई 
प्रकारके आयु कै अनुसार परिवतनो की तुलना" कर सकताहै ओरक्रिमी हद 
तक उनवे व्यकितित्व कै तदनुरूप पुननिर्माण का मूल्याक्न कर सकता है, वृद्धावस्या 
बै वास्तविक प्रभाम्‌ के अत्यधिक समीप है। फिरभी, हमे मानना चाहिए वि 
इस प्रकार का मूत्याक्न सदा सणनिक्ट ही होगा क्योकि मनोवज्ञानिकं स्वरूपो का 
उपयोग वैवल एक विश्लेयणात्मकः प्रणाली है ओर यथाथ जीवन मे ये स्वल्प हमे 
विशुद्ध रूप मे" नही मिलते । वर्गीकरण विद्या का उपयोग एकं भिन भरुभिका 
भदा करता है । यह्‌ वद्धावस्था की जभिव्यक्तियो को अनुसधाताम ओौर करत्तओ 
दोनो के लिए एेते सन्दभ मानदण्ड, जो वयोवृद्ध व्यक्तियो के साय ठोस कामये 
लिए, एक आधार मैरूपम कामदेतर्ह, प्रस्तुत करते हए वर्मित करता दै । 
किन्तु, उपयोमो चाह वे हो सकते है, वर्गीकरण विद्या विशिष्टीकरणा का सीमित 
प्रयोग ही होता है । विशेषकर, वे रवी द्रनाथ ठाकुर अथवा जोहन सवास्टियन बच 
जैमे असाधारण व्यितत्वो", जो वृद्धावस्या मे भी आश्चयजनक सृजनात्मक 
शक्तियो के धनी ये, के विलक्षण सृजनशीलता का स्पष्टीकरण क्रेमेकुछभी 
सहायता नही देते ¦ इसी प्रकार, सामाय व्यक्तित्व के मुत्याक्नमे वर्मीकिरण 
विद्या का उपयोग आयु के यनुसार परिवतनो (लैगिक, सवेदी-बोधात्मक, 
बोदिक) की विशिष्ट अभिव्यक्तिमो कां स्पष्टीकरण देनेमे प्राय सहायकनही 
होता । बोरिसि जनानियेव के अनुसार व्यक्तित्व सम्पक मौर मध्यवर्ती सम्ब धा 
की विलक्षणता के द्वारा अभिलक्षित होता है1 ओर एक वयोवद्ध व्यवितफे 
व्यक्तित्व का नान प्राप्त करने म उस माग को जानना विशेष रुप से महत्वपुण है 
जिसके व्यक्तित्व ने अपन सपण व्यक्ति-वत्त वे दौरान विकास क्या । यहां वर्गी- 
करण विद्या का उपयोग केवल उस माग को, जिसमं व्यक्ति-वत्त षे दौरान मायु के 
अनुसार परिवतना के एकं विशिष्ट स्वरूप ने विकास क्या भौर उस माग को, 
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जिसमे यह उस व्यक्ति की घास विशेषता से सम्बावत है, स्यापितत करनमे 
सहायता दं सक्ता है 1 दुर्भाग्य से आधुनिक मनोविज्ञान जव केवच जनु्धान वे 
ओर उन प्रष्नौ के जो प्राप्य उत्तरो फी सख्या से यत्यधिक भागे बढ जात हँ, उसी 
स्तर तक पटुंच र्‌ा है । इसी कारण वयोवद्ध व्यक्तयो के व्यितत्व की मनो 
यज्ञानिकं विपय वस्तु वै सम्बध का हमारा विवरण ज्ञान मै वतमान स्तरतकदी 
सीमितहै। 
13 {3 > 
विज्ञान भानव जीवन कौ व्यवितत्वे विकास म नाधर-सपिक्ष परिवतना की एव 
विशिष्ट प्रत्रियाके रूपमे देवता है। दशनशास्य मे श्रत्रिया' शब्द का सम्बध, 
परभ्परागत रूप से, वरिस प्रभास कै अ-तनिहित परिवतन ओर निश्चित सिदान्तो 
कै द्वारा नियतित इसके अय प्रभासे सक्रमण से है। हमने जीवन की भवस्याओ 
केञ्षानको व्यविनस्वं रूपा-तरण की उस प्रमियाकै ल्पे, जा निरिवत नियत 
सिद्धता वै अधीन है, अपने वतमान अध्ययन के आधारे रूपमे प्रयुक्त किया 
है । हमने मानव जीवन क अवस्थाओ वे इतिटास को वार वार अतीतकीभीर 
मृते हए प्रदशित कले का प्रयत्न करिया है, क्योकि हेम विश्वास करते फि 
फेतिहातिक-सद्धािक विश्तेषण के अभाव मे आयु-सापेक्ष मनोविज्ञान केवल उन 
म{घारण तथ्या का वणन वनक्-र रह्‌ जायेगा जिनकौ कैवत अङ्गित करना, चहि वे 
क्रितनं ही विस्तृत ह्‌}, महतवपरण व्यावहारिक प्रश्ना का उत्तर प्रस्तुत नही कर 
सक्ता । पी्रयो पै प्रतिस्यापन ओर अनुक्रमण कै माध्यम मे मानवगातिके 
इतिहास मे सम्बद्ध हकर आयु श्रेणियां असाधारण रूपसे ठन सामाजिक एव 
सास्कृतिक सिद्धा तो, जां मानव वै अस्तित्व की नियत्रित करते ह, मै रततिषवेदी 
है मौर जनक अणो मे उनके मूतस्पो कौ प्रस्तुत क्रतोहै। 
हमने देखा है वि सम्पूण व्यकव्ति-वत्त के दौरान भौर मानव-जीवन की समी 
अवस्याओ म व्यक्तित्व विकास मे मनुष्य की उन पदाय साचेदा गतिविधिषां जा 
विकास की विशिष्ट सामाजिक स्थितियों म॒ उत्पन होती है भौर जौ महत्वपूण 
नदीन मनोर्वनानिकं रूपातरणा के जाविभवि का कारण बनती है, केदारा एक 
मौलिक भूमिका निभाई जातीहै। 
किसी व्यक्ति षे सारि जीवन म व्यक्तित्व रूपातरणो की बुनियादी दिशा 
उसकमै उन गतिविधिपा जो व्यक्तित्व वै आत्म विकास मं भी अन्तनिहित होती 
ह बे पररिवतनो मैः परिणामस्वल्प निश्चित होती ह! हमने क्ई आयु वर्गो 
सन्दभभउसः ढग कौ चित्रित क्या जिस्म विशिष्ट अवस्याए्‌ व्यकिनिया 
ष टुदाः -त्मसत्‌ की जाती हैभौर जिम व एक भवत्या मे भगलीमे 
पटूवतीर। 
दन निष्प पर पटवन म हम अपन विश्पपण की वुटिया मं पूर्णतया अवगत 
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है ओर मानतह कि यु भागा म हमने अपन जापको या तो विशुद्ध विवरण वाते 
(राय शूपकात्मव ) तय्यात्मक प्रवेश माग तक सीमित रखा है अथवा जो सवसे 
अधिव' सभावित उत्तर होतं प्रतीत होत ये उनवै तदनुरूप परिकल्पना परर 
विचार गियाहै। वारण यह्‌ है कि हमारा सम्बध केवले मानव जीवन मे 
अगु-सापेक्ष पररिवतनो के सामाय मनो्व्ञानिकं विवरण णव व्याघ्यासे ही 
था। 


(8/१, 


